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ग्णस्थ परात्मानं शिरानन्द्‌ं च सदुशुश्स। 
अपचग फल निष्ठायां, मीमांसा 'भाष्य रच्धते॥ . 


प्रथूसोऽध्यायः प्रारस्भ्यते 


सं०-महार्षे जैमिनि अभ्युद्य और मोक्ष के हेतु वेदोक्त धर्म | 
का विवेचन करते हैं । 


अथातो घमजिज्ञासा ॥ १ ॥ 


To क्र+--( अथ ) वेदाध्ययन के पश्चात्‌ ( धर्म जिज्ञासा ) धर्स 
जानने को इच्छा ( अतः ) अभ्युदय और निःभ्रयस 
ग्राप्ति का साधन हे” 


भा०-ऊ्न्म जन्मात में इंच्छित कायाँ का उद्य और दुःख _ स 
` को अत्यन्त निवृत्ति द्वारा परमानन्द प्राप्ति दोनो धर्म 


से मिलते है अतः इस धर्म की अभिलाषा होनी ० 
चाहिये । 
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$ सं०--धर्म किसे कहते हैं । os ME ON 76 
E . : चोद्नालच्णोऽथो घर! R 


qo कऋ०-( चोरना लक्षणः) विधान में आये (अर्थ ) भार्व 
को ( घर्मः ) धर्म कहते हें 


भा०-चेदाज्ञा पूर्वक जिस कर्म के करने की प्रेरणां .हो बह 
` धर्म का लक्षण है अर्थात्‌ विधि विधान पूर्वक जिस 
कर्म को करने से जन्म जन्मातर में परमानन्द मिले : 
उस वेद्‌ प्रतिपाद्य विधिवत, कर्म का अनुष्ठान धर्म के 
` लक्षण का द्योतक हे । Wa 


सं०--धर्म प्रमाण की परीक्षा की स्थापना करते हैं । 
E _ तस्य RATRE: ॥ ३॥ 
o TTA) उस वेदोक्त धर्म ( निमित्त परीष्टि?) प्रमाण ./ 
Me परीक्षा È | 


भा०--धर्म के विषय में केवल “वेदाज्ञा ही प्रमाण है अत $ 
प्रसाण परीक्षा की स्थापना श्रेष्ठ È । 


 सं०-अत्यन्ष प्रमाण धर्म में काम नहीं आता । 


 सत्संप्रयोगे पुरुषस्येन्द्रियाणां बुद्धिजन्स तत्प्र-. | 
. ` त्यचमनिमित्तं विद्यमानोपलम्भनत्वात्‌ ॥ ४॥ ` 


To क्र०--( पुरुषस्य ) पुरुष को ( इरिद्र्य़ाणां ) इन्द्रियों का |. 


15 4 जन्म दे is 
ER S Panini सु) Maha Vidyalaya Col a तत्‌ ) उसुक ya 


( सत्सम्प्रयोगे ) कार्य. वस्तुओं से संयोग होने पर | 


Digitizedby Atya BEINEN dhennai and eGangotri ३ ड 
= चास ही ( अत्यक्ष) प्रत्यक्ष है वह ( अनिमित्तं )चर्स 
में अमाण नहीं क्योंकि ( विद्यमानोपलम्भात्‌ ) वह | 
विद्यमान पदार्थों का इन्द्रियों के संयोग से मिलता है। = + 
_भा०--आशभ्यन्तर ओर वाह्य उभय भेद इन्द्रियों के होते हैं 
यह इन्द्रियां अपने-अपने विषय से सम्बन्ध उत्पन्न - 
कर तत्‌ तत्‌ पदार्थ बोध उत्पन्न करा सकती हैं और - ` 
इसी सभ्वन्ध के ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण माना है | 
परन्तु ऊतीन्द्रिय वस्तु का ज्ञान किस प्रकार होना 
कि जहां इन इन्द्रियों का सम्बन्ध ही नहीं है इस . 
लिये अत्यक्ष प्रमाण धर्म में सर्वथा लागू नहीं इसी 
रकार न AJAA प्रमाण काम में लाया जा सकता 
है क्योंकि अनुमान का भी दृष्टान्त में नियम से 
सम्बन्ध साना जाता है और उसके दूसरे अज्ञात 
° सम्वन्धि का ज्ञान उद्गत होना अनुमान होता हे 
` >परन्तु अतीन्द्रिय पदार्थ में तुलनात्मक धर्म अनुमान | 
से इसलिये परे होना कि जिसका प्रत्यक्ष नहीं उसका 
अनुमान कैसा ! WI कक 
goaa: a ओर अर्थ का नित्य सम्बन्ध है अतः वेद | 
स्वतः प्रमाण है उसको कहते हें । : E 
` औत्पक्तिकस्तु शब्द्रयार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञान = 
शुपदेशोऽव्यतिरेकर्थेऽनुपलब्धे तत्प्रमाणं बाद्रायय | 
. णस्यानपेचस्वात्‌॥ ४५॥ | - Sa 
| “.प० mo—( शंच्द्स्य) वेद वाक्यस्थ प्रत्येक पद ( अर्थेन ) स्व," ०. 
j र्थ से ( ओत्पत्तिकः ) स्वाभाविक सम्बन्ध रखता | 
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है (तस्य ) धर्म के (ज्ञानं) यथर्थ ज्ञान साधन 
( स्पदेशः) इंश्वरोपदिष्ट होने से (च) तथा 
= ( अनुपलब्धे, अथे ) प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अप्राप्त 
( अव्यतिरेकः )` व्यभिचारी ओर विरोधी नहीं 
॒ ( वाद्रायणस्य) व्यासजी के मत में (तत्‌) वह 
वचन ( अनपेत्तत्वात्‌ ) अपने अर्थ सत्यता के कारण 
( प्रमाणं ) धर्म में स्वतः प्रमाण है । | 
` सं०--शब्द्‌ नित्यं है अतः पूर्व पत्त करते है । 
FAR तन्रदशेनात्‌॥ ६॥ 


प० क्र?--( एके ) कोई २ ( कर्म ) शब्द को कार्य मानते हैं । - 
a (तत्र ) शब्द में ( दर्शनात्‌ ) प्रयत्न पाया जाता है । 
भा०--जो यत्न से ग्राप्त होने वाली वस्तु हे वह अनित्य होगी | 
इस नियम से शब्द भी यत्न से सिद्ध होता. है अतः . 
वह अनित्य हो जायगा क्योंकि वह कार्य, होगया 
| . अतः अनित्यता आती है। 
सं०--पुंनः अनित्यता दिखलाते हैं । 
| अस्थानात्‌ ॥ ७॥ 
5 प० क०-( अस्थानात्‌ ) न ठहरने वाला होने से भी | | 
o सा०-नित्य वस्तु स्थिर होती हे शब्द उच्चारण काल के अन- | 
। न्तर नहीं रहता अतः अनित्य सिद्ध है 
सं०--दूसरा अनित्यता* हेतु यह भी है। 


करोति शब्दात्‌ ॥ ८ N 


To क्०-( करोति शब्दात्‌ ) यज्ञदत्त ने शब्द किया इस विषय : | ` 
व्यवहार से भी उसकी होती BI 
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सं०--ओर हेतु से भी अनित्यता है।. . * 
aa च यौग पथ्यात्‌॥ ६॥ 


qo ऋ०--( सत्वान्तरे च) इस तथा अन्य* देशस्थ पुरुष में 
( योग पद्यात्‌) एक ही समय में प्राप्ति होने से _ 
भी शब्द अनित्य हे। 
भा०--एक शब्द अनक देशान्तर में मिलने से भी उसकी 
° नित्यता को बतलाता है जो देवदत्त यहां गो . 
शब्द कह- रहा है देशान्तर में यज्ञदत्त भी “गो” _ 
शाब्द कहता है अतः यदि एक नित्य शब्द्‌ होता तो ` 
एक काल में ही एक अथवा अनेक देश में दो 
. व्यक्तियों में उसकी समान उपलब्धि न होती अतः 
० शब्द नाना हे ओर नाना होने से अनित्य भी हैं । 
सं०--शःन्य हेतु भी दिया जाता है | 


प्रकृति विकृत्योश्च ॥ १०.॥ 


Yo क्र०--( च ) तथा ( प्रकृति विकृतयो: ) प्रकृति या विक्ृति 
के कारण शब्द अनित्य है। | 
- भा०--शब्द में एक अक्षर के स्थान में दूसरा आने अर्थात्‌ 
` आगम ओर लोप होने से भी अनित्य .है क्योंकि 
प्रक्किति विकृति होता रहता हे अतः शब्द अनित्य है । 
सं०--ओर भी हेत दै 


TRT ` कत्‌ सम्नाउस्थ ॥ ११॥ 


qo क्र०--( च) तथा ( कह भूम्ना ) अधिक शब्द बोलसे 6 
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भा०--पुरुष अयत्न से वृद्धि को प्राप्त वस्तु अनित्य होती है ` 
¬ ` ` शब्द भी पुरुष प्रयत्न से - बढ़ता है अतः अनित्य हे । 
` सं०--अव इन-सब का उत्तर दिया जाता है । 


` समन्तु तत्र JAAN I १२॥ 


KA क्र०--( तत्र) नित्य तथा अनित्य मानने वालों में ( axt FE 

Tes ` नम्‌ ) शब्द का क्षणमात्र दर्शन होना (सम) समः | 

भा०--अनित्यवादी शब्द को प्रयत्न से अद्भूतं मानते हैं और 

" नित्यवादी के भी मत में प्रयत्न से अतः दोनों मतों 

में उत्पत्ति और उद्भूत ( प्रकट ) होने के आगे क्षण 

की समानता है अतः बंह अयत्न सिद्ध शब्द नित्य हैं । 
सं०--पूर्व पक्ष सातवें सूत्र का जो है उसका उत्तर। 


सतः परम दशनं विषया नागमात्‌ ॥ १३॥ 


qo क०-( सतः ) शब्द्‌ के होने से ( अदुर्शनं) ` 

जा दूसरे क्षण में दर्शन न होने से वह ( परं ) केवल |. 

( विषयनागमात्‌ ) शब्द के व्यंजन न होने से । 
भा०-अर्थात्‌ जो यहद. कहा गया कि उच्चारण के अनन्तर | 
` राच्द्‌ नहीं रहता अतः वह अनित्य है यह समीचीन | 
. नहीं किन्तु उसका उस. समय, अदर्शन नहीं किन्तु 
इसका अभिव्यंजक (बोलने चाला ) न रहने से है | 
अतः शब्द नित्य है ; 
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प्रयोगस्य परम्‌ ॥ १४॥ „ 


go क्र०--( प्रयोगस्य ) पचति, करोति; क्रिया आदि उच्चारण 
| के भाव से हैं 


¢ 


` मा०--'पचतिः पकाता है, 'करोति, कररता है यह उच्चारण के. 
अभिप्राय से हैं नकि बनाता है अथात्‌. उसका. मूल _ 
कत्तो है अतः शब्द नित्य है । 


आदित्यवद्यौ गपश्यस्र ॥ १४ ॥ Ya 


Ya ऋ०-- ( यौग पद्यम्‌ ) एक शब्द का अनेक देशों में संम | 
काल में होना ( आदित्यवत्‌ ) जैसे सूर्य समझना 
चाहिये 


भा०-ज्जैसे एक सूर्य एक समय में अनेक देशों में एक समय में 


दिखाई देता है इसी प्रकार शब्द्स्वरूप से नानात्व | 


को प्राप्त नहीं अतः नित्य है 
* सं०--दशबें सूत्र का उत्तर यह È | 


_ शद्वान्तर सबिकारः ॥ १६ | 


qo ऋ०--( अविकारः ) जहां “यः के स्थान में € होता देब | 


विकार वश नहीं किन्छु ( शब्दान्तर ) इकार से अन्य | 
शब्द की ओर दै। y 


` _ आ०--य! अक्ष्रेन्यदि इ? अक्षर का विकार होता तो यकार के, | ठ 
ग्रहण में इकार का नियम पूर्वक महण. होना चाहिये | 


ka 


n है चद अपनी. « 
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` o ER के महण में नियम रखता है अतः इकार यकार 
A का विकार नही केवल शब्दान्तर मात्र हे# L 
 सं०--ग्यारहवें सूत्र का उत्तर यह है | 
पे 


. नांद्‌ बृद्धि परा ॥ १७॥ 


Ao ( नाद्‌ बृद्ध परा ) अधिक बोलने वालों के कारण 
नाद की बृद्धि दै न कि शाब्द की |. , 
भा०--सावयब पदार्थ घटता बढ्ता है न. कि निरवयव शब्द्‌ | 
. निरवयव है अतः वृद्धि रहित है अतः नाद्‌ नित्य है। ' 
. सं०--झब शब्द की नित्यता सिद्ध करते है । À 
? नित्यस्तु स्याइशेनस्य पराथत्वातू॥ १८ ॥ 
अ०क्र०--(नित्य:) शब्द नित्य (स्यात ) है ( हु ) अनित्य नहीं 


`. . (दर्शनस्य) उसका उच्चारण ( परार्थ त्वात्‌ ) शोता | 
`. केज्ञान के लिये होने से ।# 
_ सा०-यदि शब्द न बोला जाता तो शता को कुछ भी लाभ न 

` ह्दोताअर्थ के ज्ञानका कारण शब्द माना हे। | 


 सं०-ाब्द्‌ की नित्यता में अन्य हेतु भी है। 


सवेत्र यौगपद्यात्‌॥ १६॥ 


` प०-क्र०--( सर्वत्र श सब शब्दों में ( यौगप्य SE 
l ० kez श म Cama) एक 
2 समय मेंअत्य भिज्ञा होने से। ˆ . ` zi 3 
; 4 > Taman Ni छि पासि हे यू 7 क महाभाष्य में लिखा है कि पाणिनआचार्य के मत में ma 
विह काभ होकि म, | 


$ 
kede 
ya O a 
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; ० ` प्रथमोऽध्यांयः। ` ` + 
भा०--जिस को पूर्व देखा जावे और फिर वही देखा जावे ऐसी 
मत्य भिज्ञा किसी भी प्रमाण से नहीं हट सकती 
अतः शब्द स्थायी है क्षणिक नहीं अतः नित्य हैं । 
सं०--ओर भी शब्द के नित्यत्व का हेतु देते हैं। . . 
संख्या भावात्‌॥ Ro N 
|= प० क्र०-( संख्या भाबात्‌) संख्या के भाब से भी शब्द 
नित्य है | wa ; 
| भा०-उच्चारण करने वाले ने एक शब्द कई वार कहा यह 
| . भी शब्द के नित्यत्व में प्रमाण है। 
| सं०-शाब्द के नित्य होने में दूसरा हेतु । ; श 


झनपेच्ष्त्याल्‌॥ २१ ॥ 


न जानने से भी वह नित्य है। 

| भा०-धट हुटागया पट फट गयां इसके फंट जाने पर फूट 

1 > N - न c भी : 

जाने Bi भी नाश का ज्ञान है ओर पूर्व भी था कि 

हट फटगा परन्तु शब्द नाश कारण नहीं जाना गायो : 
अतः शब्द निरवयव है उसके नाश का कारण नहीं 

|  जानेसेवहुनित्यहें। ‰ 

|स०--शब्द्‌ वायुका कार्य हे अतः उसकी उत्पत्ति होने से 

अनित्ये! ` 


SCURTA योगस्य | RR U 
० ऋ०--( योगस्य ) शब्द में वायु के अंश होने से ( प्रख्या- 


j बचा व थे बन कोने, से 
त्वचा इन्द्रिय स शब्द स्पर्श प्रत्यक्ष नहीं होने रे | 


É ` A 
A ., A = ” 


| प क०-¬-(अनपेच्तस्वात्‌ ) शब्द नाश होगया इसका कारण ` 


No 


(T) एवं 


a 
५ o 


X 
Y 
F 


ga mN च ) तथा ( लिङ्ग दर्शनाच्च ) बेद में शब्द के नित्य 


wa HoT ATLET Vidyalaya aN समुदाय भी 5 


c 


Ea T S . a A 
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१० - ` _ सरीमांसादर्शनम्‌- « 


भा०--जो जिसका कार्य है उसका उसके अंबयवों, से सम्बन्ध 
: होता है जैसे तन्तु का पट का अवयव सम्बन्ध दै 
. . अतः यदि शब्द वायु का कार्य होता तो श्रवणनिद्रिय 
सेशब्द में भी वायु के अवयवों का सम्बन्ध प्रत्यच| 
` होता परन्तु ऐसा नहीं है अतः शब्द वायुका कार्य 
- नहीं । दूसरे वायु का स्पर्श गुण भी .उसमें नहीं 
क्योंकि त्वचा को प्रत्यक्ष नहीं $: 
सं०--शब्द के नित्यत्व में दूसरा हेतु | 


लिङ दर्शनाच्च ॥२श॥ 


चिन्ह मिलने से भी । l 

` भा०--पूर्व पुण्य प्रभाव से चेद प्राप्ति योग्यता बश्‌ ऋषियों न 
इश्वर की प्र रणा से अपने हृदय में बेद्‌.शब्द पाया 

इस से भी शब्द का नित्यत्व अवाधित प्रमाण है । 

- सं०--कहते हैं कि शब्द तथा शब्दार्थं नित्य हों भी तो भी य 
वाक्य धम में प्रमाण रूप नहीं | | 


उत्पत्ती वाऽवचनाः स्स्युरथस्या तन्नि मित्त त्वात्‌॥२४ 


प० ऋ०--( वा ) पूर्वं पत्त स्थापक दै. 1 ( उत्पत्तो ) शब्द्‌ ए 
` शब्दार्थ सम्बन्ध नित्य होने से वेद वाक्यस्थ पदों 
_ पदार्थ बोघ यद्यपि हो भी तो भी ( अवचाः g 
-aqai वतलाने वाले नहीं ( अर्थस्य } अर्थ § 
` ज्ञानं ( अतन्निमित्तत्वात्‌ ) वाक्य से होता हे न | 


पदों से .] 


ह अतः 


पदार्थज्ञान अन्य को अपेक्षा से भी। 


QEZ" AY 


७ | . > . ai £ 
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० 'ग्रथमोऽध्यायः। . ११ 


परन्तु पद्‌ समुच्चय - रूप वाक्य ओर उसैका अर्थ 
. को नित्य सम्बन्ध नहीं होता कारण कि वाक्यार्थ पदार्थों 
से विचित्र होता है ओर पद्‌ का पदार्थ से: सम्बन्ध 
हाता हे न कि वाक्यार्थ से | 
|. सं०¬इसका यह समाधान है । 


| ` तदसूतानां किधार्थेन समाम्नायोऽर्थस्य तन्नि 
|. सित्तत्वा | २५॥ 


| पृ० क्र०--( तदू अ) a-si में वर्तमान पदों का » 
( क्रियार्थेन ) क्रियावाची पदों के साथ ( समाम्नायः ) 
पाठ हाने से उनके समुदाय: से. ही वाक्यार्थ शान 
होता दै ( अर्थस्य ) वाक्यार्थ ज्ञान की उत्पत्ति में 
। ( तन्निमित्वात्‌ ) पदार्थ ज्ञान ही एक कारण है 
! . अन्य नहीं। . 
| भा०--जिस पद में क्रिया हो वह वाकय अन्यथा वाक्य नहीं 
बनता पदों का अपने अर्थो से नित्य सम्बन्ध है। 
बिना पदार्थो के वाक्यार्थ कोई वस्तु:नहीं यह क्रिया | za 
'पद्‌ से स्वयं वनता है अतः वेद वाकय अपने अर्थ 
बोध कराने में अन्य के आश्रित नहीं अतः धर्म में 
' बह्‌ स्वतः प्रमाण है. - 
०--पदों से पदार्थ ज्ञान संभव है न कि वाक्यार्थ का | 


लोके सन्षिंय-मात्मयोगसन्षिकषेः स्थात्‌ | २६॥ 

| प० क्र--( लोके ) यृथालोक में ( सन्नियमात्‌) नियम से 

| सम्बन्ध होने से बेद में भी ( प्रयोग सन्निकर्षः) शुरु | 
परस्परा से पद पदार्थ सम्बन्ध जा कंर वाक्यार्थ 


Sne aN 
pes व्यास द Ca | हीत हैः Vidyalaya Collection ५ डे: za 


è BS 


[ 


hb _ »_ Y 
ie a MRSS, ~ 


_ ` सं०-समाधान करते हैं। . « 
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१२ ` सौीमांसादशंनम्‌- ˆ ria 


` भा०--पद६ एवं पद पदार्थ सम्बन्ध ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान का 
कारण है उसी प्रकार गुरु परस्परा से वेद में भी 
पद्‌ पदार्थ सम्बन्ध ज्ञान से सुख कामनादि के लिये 
आग्नि होत्रादि कार्य हें। क्योकि वेद वाक्य उपः 
कांक्षा. योग्यता, सन्निधि और तात्पर्य के बोधक हैं । 
सं०--बेद वाक्य अपने अर्थ बोध कराने में अन्य की अपेक्षा 
रहित हैं. अतः स्वतंः प्रमाण हैं अतएव अपोरुषेय 
भी हें। 
वेदांचेके सन्निकर्षे पुरुषाख्याः ॥ २७ ॥ 
प०क्र०--( च ) और (एके ) कोई २ ( वेदान्‌) वेदों को| 
अन्नित्यत्व मानते हें ओर ( पुरुषाख्याः ) बनाने 
वाले पुरुषां के नास का ( सन्निकर्ष ) सम्बन्ध होने से : 
` भा०— वेदों में ऋषियो के नाम पाये जाने से प्रतीत होता है 
कि उन्हीं ऋषियों. के बनाये हें अतः अपौरुषेय 
नहीं । और भी हेत हे। 


खनिरयद्शनाच | २८॥ 


qo क्र०--( च ) ओर ( अनित्य दर्शानात्‌) जन्म. मरण | 
. _ चान पुरुषों के नाम वेदों में हैं अतः वह अपौरुषेय है 
भा०-ऐसे भी नाम आते हैं कि जिनका अस्तित्व इस भूम 
पर कभी भी.नं था अतः यह पीछे रचे गये हे आदि 

सृष्टि में भी नही अतः पौरुषेय हैं। ˆ ° 


# 


`` ` थदक्त तु शब्दपूवेत्वम॥ २६ ॥ id: 
सं० lini (न्द पूर्वत्वम्‌ ) वेद रू 
में नित्यत्व ( उक्त ) पूर्व ही कह आये हैं। | 


e. : 
`; ` ७ ५ 
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| भा०-बेढ़, को पिछले सूत्र में नित्य सिद्धि कर आये हैं पुनः 
उस के अनित्यत्व की अशंका निरर्थक ही हे वेद 
अपौरुषेय एवं नित्य हैं अनित्यः नहीं। - 


सं०--जो व्यक्तियों के नाम बेद में हैं उनका कारण,। 
SEN: MIANA ॥ ३० N. 


|. प० ऋ०--( आरख्या ) चेद्‌ में नामादि ( प्रवचनात्‌) अध्ययन 
अध्यापन के कारण हैं। 


| भा०-जिस ऋषि ने इस वेद मंत्र का चिरकाल तक अध्ययन 
| अथवा अध्यापन कराया वह उस के नाम से प्रसिद्ध 
हो गया न कि रचयिता की दृष्टि से है। .. 
| 


| सं०-ेदों सें अनित्य पुरुषों के नाम हैं इसका समाधान। | 


परन्तु. श्‌ तिसासान्यमांचम्‌ ॥ ३१॥ 


| qo ऋ०--जो शब्द वेदों में ga और भुज्युः आदि आये हदे .- 
” (R) केवल .( श्र्‌ तिसासान्यमात्रमू ) शब्द्‌ ` 
` सामान्य मात्रके अतिरिक्त कुछ नहीं । वह नाम नहीं। 


। भा०-इन शब्दों के अर्थ देखने से प्रतीत होता है कि यह नाम 
र नहीं किन्तु शब्द मात्र हैं और योगिक अर्थ को 
gama है अतः वेद अपोरुषेय नहीं । : 

1 सं०--बेद्‌ में जन्म मर॒णन्‍्शील सलुष्यों के नाम .नहीं तौ भी 
: प्रमाण नहीं हा सकते । क्योंकि उस में असम्बन्ध « 
बातें हें यह भी कारण है। ` .. : 
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e इति श्रीपं गोकुलचन्द्र दीक्षित. कृते पूवं मीमांसा आधा साष्ये। ` 
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कते बा. विनियोगस्स्यात्कसंणःसस्बन्यात्‌ l ३२॥ 


प० क्र०--या शब्दशाङ्का निवारणार्थं है। ( कृते) वहाँ यज्ञ 
कर्म करने के लिये (“विनियोगः ) ` प्रेरणा ( j 
है। (कर्मणः) यज्ञ रूप कसम का ( सम्बधात्‌ ) 
सम्बन्ध मिलता है। 


भा०- चेद में यज्ञ रूप कर्म करने की भेरणा हे और कर्म का]. 
जीव का सम्बन्ध भी है जैसे “यत्पुरुषेण हविषा| 
देवा यज्ञ मतन्त्वत'” अथर्व ।१६.। १। ६ कि विद्वानों 
ने परमात्मा की दी हुई वस्तु से ग्रज्ञ. को :विस्तार|. 
दिया आदि असंभव वातें नहीं किन्तु सार्थक कर्म 

. करणीय हैं अतः वेद सेर्बथा स्वतः प्रमाण है b- 


b 


प्रथमाध्याये प्रथम पादः संमाप्तमू ॥ ०... |. 


०५७७ ००५७ ०७>क- EA | रा . SS ə Á A - 
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अथ [हितीय पादः प्रारम्भ्यते 


सं०--शव्द, शव्दार्थ ओर उसके सम्वन्ध को नित्य सिद्ध करके - 


वेद स्वतः प्रमाण बतलाये अब कर्म के ठीक-ठीक 
अर्थ न.दन वाले वाक्यों के सम्वन्ध में कहते हैं । 


आास्नायश्य क्रिघार्थत्वादाचर्थक्यसतद्थोनां तस्माद्‌ - 


नित्य छुच्चते ॥ .१ ॥ 


|. प° क्र०--( आस्नायस्य ) वेद्‌ के ( क्रियार्थत्वात्‌ ) कर्म 'का 


बाधक होने से ब्रह ( अतद्थांनां ) जिनसे अर्थ वोध : 
नां हाता वह ( अनथक्य) अर्थ - हीन कर्म ह्‌ 
Cama) . वह. ( अनित्यम्‌ ) अर्थात्‌ अप्रमाण 


( उच्यते ) कहे जाते हैं । 


i भा०--कुछ ऐसे वाक्य चेदों में आते हैं.कि जिनके अर्थ ही . र 


नहीं हैं ओर अनर्थ 'सुबोध जन्य नहीं । अत 
यह दाष होन से प्राणी क लिये. उपादेय नहीं क्योंकि 


Ss SUH कत्तव्य का sga किया ही नहींगया । अतः | 


. अप्रमाण हं क्‍योंकि - जिसमें वस्तु प्रयोग विधि नहीं 
. ओर वस्तु स्वरूप मात्र बतलाये हैं बह सिद्धार्थ 
` कहलाते हूँ न कि अनर्थ वाक्य समूह | 


शास्त्रष्टचिरोधाचचं ॥ N 
सं०--ओर भी कथन करते है किः . 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
हे ; ड a 


` 


A ES EN 


.  भा०-चेदों में जो विधि वाक्य हैं उनका कुछ भी अर्थ क्‍ 


सं०--वाक्यों के अप्रमाण से भी | FR 
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$ तथा फल्लामावात्‌ ॥ ३ ॥ 6 


go क्र०--( फलाभावात्‌ ) सिद्धार्थ बोधक ज्ञान वाक्य से प्रबृत्ति | 
निवृत्ति .रूप कोई फल. भी नहीं निकल सकता |. 

_ (ख्था) अप्रमाण है | . 
भा०--जिन वाक्यों से पुरुष प्रवृत्ति ओर निवृत्ति का ज्ञान | 
पाचे वही प्रमाण है सिद्धार्थ वाक्यों में यह कुछ नहीं |. 

होता केवल वस्तु स्वरूप ही जान लेने से क्या होता |. 


है अतः बृथा ही है 
० अर भौ हेतु है। 
e ` ` झन्यानथेक्यात्‌॥ ४॥ 
qo go—( अनर्थ क्यात्‌) अर्थ रहित होने से सिद्धार्थ 
; बोधक वाक्य अप्रमाण È | ; i 


कि जब तक उनका विधान न बतलाया गया: हा|. 
केवल उपदेश कर देने से लाभ नहीं जब तक कि 
क्रिया करने की न बतलाई जावे वह वेदों नहीं दै 
अतः प्राणी को उससे कोई लाभ नहीं। जान छः 
मात्र युक्ति का मार्ग नहीं किन्तुं कर्तव्य पथानुगामी 
होकर ज्ञानी दोना कुछ अर्थ रखता है । 


ara प्रतिषधांछ.1९॥ 


$ F . . O F 
aos ~ © भयः < 
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भा०--जो agi है उसका निषेध पाये जाने से सिद्धार्थ 
के बतलाने वाले वेद वाक्य अप्रमाण हैं r ; 


सं०--ओऔर भी हेतु देते हैं । ; 
अनित्यसंयोगात्‌ ॥॥॥ ° 


qo क्र०--( अनित्य संयोगात्‌) अनित्य जन्म मरण पदार्थों) 
का वर्णन होने से 1 


भा०--बेढ़ों में जरा जन्म मरण पुनर्जन्म अनित्य बातें हैं इस" 
लिये भी अप्रमाण हैं 


सं०--इसका समाधान | 


| adai kaa विधिनां स्युः॥७। क्‍ 


प० mo विधिना ) विधि वाक्यों ( स्तुत्यर्थेन ) पुरुष प्रवृत्ति 
आपत्षित स्तुतियें (विधिना) विधिवाक्य: मिश्रित | 
( एक वाक्यत्वात्‌) एक वाक्यता से स्तति विधान 
' बोधक ( स्युः ) विधिवाक्य प्रमाण है (त ) अप्रमाण 


नहीं हो सकते 


भा०--विधि-वाक्यःकर्त्तव्यताबोधक वाक्य होते हैं न कि 


सिद्ध | परन्तु विधिवाक्यः में परुष प्रवृत्ति आपेक्षित . 
स्तुतियाँ होती हैं एवं सिद्ध वाक्यों में फलाकांक्षा होती 
» है बह अतः फलवान विधिवाक्ये से मिलकर आपेक्षित 


विधि में अर्थ की स्तुति करके कत्त्यार्थ बतलाते : ट 


हैं न किपेम्िद्धार्थ यह वाक्यों से मिलाकर वाक्यता . 
मिलती है अतः कोई अप्रमाण दोष नहीं आता - 
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८ क्योंकि विधि-बाक्य जिस कत्त व्य का अथे विधनां 
; करता है, उसी का सिद्धार्थ बोधक वाक्य भी समर्थन 
करता है, अतः विधिवाक्यवत्‌ प्रमाण ह । 
सं०--और भी प्रमाण देते दै । 


तुल्यं च साम्प्रदायिकस्‌ ॥ ८ ॥ 


qozo ( चा ) और ( साम्प्रदायिकम्‌ ) aÈ काल से ( तुल्यं) 
. औसमान हाना। ` 
भां०-सृष्टि के आरंभ काल से विधि और सिद्ध वाक़्यों. को | 
गुरुशिष्य परम्परा से प्राप्ति होने से भी समान.रीति 
से प्रमाण है । 
सं०—शास्त्र विरोध का परिहार करत ह्‌ । 


प्राता दानुपपत्ति! प्रयोगे हि विरोधस्स्याच्छ- 
उदाथस्त्वप्रयोगस्ूतस्तस्मादुपपद्यत॥ ६ ॥ ह 


प०क्र०--( प्रयोगेति ) स्थूल दृष्टि से समम में आने वाले अर्थ 
' : में वाक्यार्थ होने से ( विशेधः ) विरोध ( स्यात्‌ )| 
होवे परनत ( शब्दाथः त॒ ) यह अर्थ ता ( अप्रयोग- 

भूतः ) वाक्यार्थ विषग्रहींन होने से अन्य अर्थ 

का द्योतकहे ( तस्मात्‌ ) इस कारण ( अलुपपत्तिः ) 

- वेद वाक्यों का पारस्परिक विरोध युक्त. अनुपपत्ति | 
दोष ( अप्राप्ता ) न होने से भी कारण “कि ( उप| 

'- _ ` पद्यते) उक्त वाक्य का विरोध रहित अर्थ दै । 


भा०-चेद्‌ वाक्यों में ऐसा विरोध प्रतीत होने से कि कहीं 
_. ८८०३ को क्रहए/कि/बह “पंत्र-घुरुष N “कहीं यह] 


” p pi ?। e ° 


\ ° 
Pr. ~ फटी ० “ F 
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` ° सब उसकी सहिसा है” यह स्थूल दृष्टि से ही है. 


क्योंकि वहां यह नहीं कहा गया कि “बस इतना ही 
पुरुष” हे आर हे ही नहीं । किन्तु कहा तो यह 
हं कि यह सब पुरुष विभूति होने से है अतः तात्पर्य्य 


S 


कोई परस्पर विराध नहीं। अतः कोई FIANN 
हीन भी. नहीं । 
सं०--सिद्धार्थ बोधक वाक्यों में विधेयार्थ वाक्यों की प्रशंसा 


से विधि वाक्य युक्त वाक्य से अर्थ करना यह ठीक 
नहीं क्‍यों कि सिन्नार्थ के वोधक होने से ओर सब 
विधेयार्थ की ही प्रशांसा न करने से शंका होती है। 


SUNRE ॥ १० ॥ ; 
uo तु / शब्द शंक्रा परिहारा्थ हे (गुणवादः ) जो 
AR बाद बतलाया है बह गुणवाद है 


भा०--सिद्धार्थ बोधक वाक्यों से सर्वत्र विधेयार्थ की स्तति 


पाई जाती हं यह गुणवाद ही हे न कि अन्य झुख्य 

: . वाद | क्योंकि कहीं यह विधेयार्थ का स्तवन करते हैं 
ओर कहीं उससे सिन्नार्थ का भी कथन करते हैं 
अतः दाष नहीं। . ` - 


| सं०-बेदों में त्राह्मणादि चारो a को परमात्मा का अङ्क » | 


बतलाया है यह समोचीन नहीं क्योंकि वह अशरीरी 
है उसमें अवयव नहीं। 


रूपात्पायात्‌ ॥ ११ ॥ 


| To ऋ०--( प्रत्यात्‌ )-बहुधा वेदों में ( रूपात्तू) रूपक अलं ०. | 


कार से वर्णन हे 
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का विषयीमूत अर्थ का अन्तर होने से ua का | 


RNC A E ; E प्र ja ; 
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`` याण जहाँ २ युखादि अवयव लेकर परमात्मा का [निरूपण 
चैदों मे हें बह रूप का लङ्कार से हैं न कि वास्तव में 
. ˆ ` तः उसका शरीरी वर्णन अशरीरी के समान 
|  सं०-इसें तो अत्यक्ष विरोध RI E 
a 


` ` . RETTA १२॥ 


go mo दूरभूयस्त्वात्‌ ) स्थूलार्थ करने से नेत्र ओर सूर्य 

हि की दूरी अर्थात्‌ कारण कार्य (भाब असम्भव प्रतीत 

6 २ दोगा।.. 

O आ०- जहाँ कहा दै कि उस परमात्मा के नेत्रों से ui 
हुईं यह स्थूल करता भत्यक्ष विरोध का प्रमाण ह 
क्योंकि नेत्रों से सूर्य जैसे दिव्य पदार्थ की उत्पत्ति | 

. _ असम्भव है केवल वहाँ यही अर्थ हे कि" परमात्मा | 
` के चछ सदरा दिव्य सामर्थ्य से सूयोत्पत्ति हुईं इस 

` अर्थमेंविरोध भी नहीं आता | 3 

सं०-उसकी यदि चहछ्ुसदश दिव्य सामर्थ्य से सूर्योत्पत्ति | 

* * माने तो फिर यह क्यों कहा कि वह चछुसदृर| 

कार्यहे। 5८ 5 | 


अपराधात्कत्त श्च पुत्रद्श नस ।' १३ ॥ 


WA 72 


r A 
K 
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भां०--चछु परस्पर पिता पुत्रं अथवा चक्षु सूर्य, का कारण 
अथवा सूर्य चक्षु का कार्य नहीं किन्तु परमात्मा सर्ब . | 
पिता è ओर केवल स्थूल दृष्टि से सूर्य चछु का 
कार्य प्रतीत होता हे यथार्थ में ऐसा है नहीं । 


अकालिकेष्सा ॥१४॥ 


.प० क्र०--( अकालि केप्सा ) एक ही काल में प्राणी मात्र की 
मोक्ष की इच्छा पाये जाने से। 

« भा०-प्राणी मात्र मृत्यु से पार होना चाहता दै अतः वेदों ने 
बतलाया, बिना उसे जाने अन्य कोई सुक्ति माग नहीं 
इस वाक्य में सब फलों के महान फल मुक्ति का 
वर्णन है न कि कर्म जन्य फल को सिस्स्तार्‌ कथन के 
अभिप्राय से कहा हे । 


०--इस में युक्ति यह है । 


विद्याप्रशंसा ॥ १४ N 


|. प० क्रः--( विद्या प्रशंसा ) विद्या का यश होने से। 

| -भा०--वेद्‌ वाक्यों में कि. विना उसके जाने सत्यु से पार होना - 
[ ` कठिन है आदि में जो म॒त्यु को पार करना ब्रह्म विया | 
का फल कहा हे इस से तो महत्व बढ़ता है नकि ; 

„ ` अन्य फलों के बोधक वेद वाक्यों की निरर्थकता हे । 
अर्थात्‌ जिस-जिस कर्म का जो-जो? फल वेद वाकय | 
बतलातएछ-हैं वह. अवश्य कर्त्तव्य कर्म हे ओर उसका „, | 

` फल भी हैं परन्तु मोक्ष राप्ति ब्रह्म विद्या से दी होतीं 


हद ATIA, FUTI | 
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सं०--किसी वर्ण विशेष को मोक्ष विद्याधिकार है अथवा 
सब का | 


ama ॥ १६॥ 


i ` प० ऋ०--( अधिकारिकम्‌ ) ब्रह्म-कर्म का अधिकार ( सर्वत्वम्‌ ) 
Ei: . सब को एकसा है। 


भा०-मृत्यु से सब छूटना चाहते हैं उसका उपाय एक ब्रह 
E. विद्या ही है और जब ब्रह्म ज्ञानी हो जाता हे तो 
हि" ` ` परमात्मानिष्पक्ष हैं और यहं समानाधिकार का 
Eo उपदेश ब्रह्म की ही ओर है उसके समान भाव से 
सब को अधिकार कहा गया है ! 


०--न्रह्म विद्या से मृत्यु से छुटकारा नहीं किन्तु वेदोक्त कर्म 
करने से ही होता है! : 


फलस्य कसनिष्पत्तेस्तेषां लोकवत्परिमाणतः RT- 
-.  विशेषस्स्यात्‌॥ १७॥ i 


qo क्र०--( फलस्य ) फल विशेष की ( कर्म निष्वृत्तेः ) कर्म 
ह से सिद्धि होने से सृत्यु से छुटकारा नहीं ( तेषां) | 
उनके कर्मा का ( फल विशेषः) विशेष फल है 
(स्यात्‌ ) है वह ( लोकवत्‌ ) सांसारिक: कंस जन्य | 
फल समान ( परिणामतः ) बदलने वाला है। - | 


fzr आ०-सांसारिक कर्म परिणामी ( बदलने चाले ) हैं इसी भांति : 
नरे cc थह है सी सरिक कर्म छिन्न हैं| इन दाना में भेद 


टिकाऊ नहीं ओर | 


D 


z | 
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वेदिककर्म चिरकाल ठहरे रहते हैं अथरत्‌ कल्पान्त 

फल है और शृत्यु से छुटकारा जिन कमों से होताहै -' 
बह सांसारी कमां के समान अल्पकाल ठहरने वाले | 
नहीं अर्थात्‌ लोकिक कर्म परिणाम सँ सीमित परन्तु | 
वैदिक असीमित है क्योंकि उनका परिणाम सांसा- 
रिक कर्मो से वाह्म है | 


न्त्वयोर्थथोइतभ्‌ ॥ १८॥ 


| < qo ऋ०--( अन्त्ययोः ) जिन पाचवें ओर छटवें सूत्र में अन्त | 

` के दोनों पूर्व पत्तों का समाधान किया गया है. - 
( यथोक्तम्‌ ) उसी प्रकार ( पूर्वपाद के समान जानना | 
चाहिये )। 


भा०--ऊैसे छटे सुत्र का समाधान पूर्व पाद के ३६ वें सूत्र में 
किया गया हे उसी प्रकार पाचे सूत्र का समाधान .. 
यह है कि परमात्मा अमूर्त है. उसकी सूति किसी भी « 
प्रमाण से नहीं सिद्ध होती परन्तु चेतनता रूपधम 
की तुल्य योग्यता से जैसे जीव का मूर्ति शारीर ) 
„ अल्पज्ञों ने साना है उसी प्रकार इंश्वर की मूर्ति 
-कल्पना भी करली हे | अन्यथा वेद इश्वर की मूर्ति 
(प्रतिमा ) नहीं मानते जैसे “न तस्य म्रतिमाऽस्ति . 
युस्य नाम महद्यशौः वेद में कहा हे कि उसकी कोई 


मूर्ति न्दी! . ` ¦ = `. ° 3 
सं०--अति स्पष्ट अर्थे बोधक सिद्धार्थ वेद वाक्यों को RNE _ 
मानने के हेतु कहते है Saa - 
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> विधिव स्पादपूवेत्वाबादसाज्र' हानथेकस ॥१३॥ | 


qo क्र०--(ब) पूर्व पत्त प्रति पादक हवै ( विधिः ) स्पष्ट अर्थ 
. वाले चाक्यों में सिद्धार्थ बोधक विधि की क्रिया 
( स्यात्‌) हे क्योंकि ( अपूर्व स्वात्‌ ) क्योंकि उनका 

भी. अपूर्व ही अर्थ विधि वाक्य समान हे | यदि उन्हें 

(वाद्‌ aa हि) केवल सिद्धार्थ ,बोधक मात्र ही 

मानेंगे तो वह ( अनर्थ कम्‌ ) अप्रमाण हो जावेंग। 
-—यजुर्वेद अ० ३१ । १ में स्पष्ट अर्थ -चाले इस 
सिद्धार्थ वाक्य में कि “वह परमात्मा अग्नि, सूर्य, 

^ वायु, चन्द्रमा, शुक्र, त्रम, आपः आर पुन्य पति हैं 

उसी की उपासना करो ओर उसका ही ध्यान धरो । 

, यह वाक्य तो हो गये परन्तु इसकी विधि कल्पना 

. किये बिना चपूर्व अर्थ का .लाभ कैसे होगा अर्थात्‌ | 

~ - विधि कल्पना अवश्य होनी चाहिये और यदि चाक्यों 


3 होनी ही चाहिये। ` 
` - सं०-अव सिद्धान्त सम्बन्धी आशंका करते हैं। 


aa " खोकबदिति चेत्‌ lioll 


K 
a 
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. भा०--जैसे संसार में जबर कोई वस्त॒ क्रय-विक्रय में आती है. , 


तो उसकी प्रशंसा और तदनुकूल मूल्य निश्चित होता 

इसी प्रकार यजुर्वेद के इस मंत्र में केवल स्तुति - 
वाद मांत्र हे अतः विधि कल्पना की आवश्यकता 
नहीं । 


सं०--इस अशंका का समाधान यह È । 


न पूर्वेत्वात्‌ ॥ २१॥ 


.प० क्र०-( न) यह कथन ठीक नहीं इसलिये कि (पूर्वत्वात्‌) 


` सांसारी स्तयुत्यवाक्यों में प्रसिद्धार्थ ही कहा जाता È 
कोई अलौकिक अर्थ का कथन नहीं होता। ° , 


भा०-उक्त agda वाकय में जो अपूर्व ( अलोकिक ) अर्थ है | 


वह सांसारी वाद में नहीं हे अतः लोकिक से बिल . 
` ^ ्तणार्थं कथन होने से विधि-कल्पना अनिवार्स है । 


सं०--इस का यह समाधान हे | ; 
उक्त॑ंत वाक्यशेबत्वम्‌ ॥ २२ ॥ 
qo क्०--त्‌? ` पद्‌ पूर्वपक्ष हटाने का हे। ( वाक्य शेषत्वम्‌) 


ऐसे सिद्धार्थ वोधक वाक्यों को विधि वाक्योंका | 


अंग उक्तः कहा गया है । 


| आ०--सिद्धार्थ बोधक वाक्य विधान किये गये अर्थ की ्ररांसा | 
` - ` ` द्वारा विधि वाक्य का अंग बन केर'अर्थ बोध कराते' . . 


हैं उसी प्रकार अति स्पष्ट अर्थ वाले सिद्धार्थ बोधक , 
-चचन भी विधि वाक्यं का अंग होकर अर्थ बोध 


` कृवि कताम होती दे। 


'>प अंडे! 
4 
A 
a 
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: भा०--कहां कहीं.स्पष्ट स्तति पाई जाती हे ओर विधि नहीं l 


. .सं०-=पुनः उक्ति देते हे । 
` -वयंहितंप्रति॥ २४.॥ 


. ` (पक) खुति (सन्त्‌) स्पष्ट पाथ 3l 


(d 
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“सं०--इससे यह युक्ति है । i 


विधिश्चानंथंक; कचित्तस्मात्‌ स्ततिः प्रतीयेत तत्सा- 
मान्यादितिरेष ATAR ॥ २३ ॥ 


qo क्र०--( च ) यदि ( विधिः ) उसमें विधि कल्पना की जाय 
तो वह उन वाक्यों में ( अनथकः ) अथ नहीं देगी | 

क्योंकि ( कचिततस्यात्‌ ) सिद्धार्थ वोधक वाक्यां से 

कहीं २ स्व्रष्ट रूप से प्रशंसा ( प्रतीग्रंत ) पाई जाती 

(तत्त) अतः ( सामान्यात्‌) सब वाक्यों क. 

समान हाने से जिन में स्पष्ट स्तुति नहीं पाई जाती 

( इतरेष ) उन अन्यों में भी ( तथात्वम्‌ ) विधि की 

अपेक्षा स्तृति कल्पना की प्रकृति श्रेष्ठ हे। 


होती अतः जहां स्पष्ट रूप से स्तृति न मिले. वहां. 
सिद्धार्थ वाधक चाक्य त॒लना से स्तृति कल्पना करना 
छोटा पन है उस से तो वाक्यो में बिधि की कल्पना, 
. कर लेना ही गौरव है अतः विधि कल्पना से स्तुति| 
` कल्पना श्रेष्ठ हे। 


प्रकरण सम्भवन्नपकर्षो न कल्प्येत निध्यानर्थ 


Temo (IPW) जिस प्रकरण की वाक्य. है 


5 
° 
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कारण.कि ( तम्प्रति ) उस स्त॒ति के सम्मुख ( विध्या | 
नर्थ कयं ) विधि कल्पना वृथा हे | - 


भा०-—वाक्य जिस कथन के उद्द श्य- से है उस से भिन्न अर्थ का 

- बह कदापि ,नहीं कहना जो :प्रकरण के देखने से 

| प्रतीत होता है । जहां प्रकरण में उपासना. विधि में 
| उपास्य परमात्मा की स्तुति का सिद्धार्थ बोधक वाक्य 
| विस्पष्ट रुप से निरूपण कर रहे है | वहां विधि कल्प-. 
| ना अप्रा संगिक हे चहां तो उपासना विधि ही अंग 
सान कर विहित कर्म अर्थ की स्तृति कल्पना उ- 

. न्तम हे। 


०--विधि कल्पना से एसे स्थानों में दोष होता हे । 


t Mie. 


ब्रिधौ च वाक्यसेद्‌ः स्थात्‌ ॥ २५॥ 


| प०क्र०--( च ) तथा (विधो ) उन वाक्यों में दिधि कल्पना 
करने. से ( वाक्य भेदः) अर्थ भेद से वाक्य भेद 
( स्यात्‌ ) 'हो जावेगा । ; 


भा०--जिन मंत्रों में परमात्मा की अपरिमित शक्तियों का वर्णन 
हे यदि उन सें विधि कल्पना की जावेगी तो वह 
` स्ततिउस से भिन्न विहित (त कर्मो का भी निरूपण ' 

. करगे परन्तु ऐसा करने से वहां वाक्य भेद रूप दोष o o 
_- ६ एक ही वाक्य का कहीं कुछ अर्थ कहीं कुछ अर्थ ) za 
आता है। क्योकि नियम यह है कि शब्द, ज्ञान, ओर a 
क्रिया एक हो कार्य को करते है अन्य को नहीं अर्थात _? | 
जिस शब्द से जो अर्थनिकला अथवाजिसज्ञानसेजो | 
. अर्थ जामा-अग्रत्न/ज़िसाक्रियाःसेन्‍्ज़ो AA कि- ` 
Se पु ७ s 
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जया वह एक शब्द अन्य अर्थ को नहीं कहेगा न ज्ञान 

, ही दूसरे अर्थ का बोधक होगा न क्रिया ही अन्य 
-  . कार्य साधिका होगी | अतः विधि वाक्य कल्पना न. 
करके विधि वाक्याङ्ग ही मानना श्रेष्ठ हँ। `. 


~ . 4 j 
सं०-नहेतु पद्‌ सिद्धार्थ बोधक वाक्यों को प्रमाणित करते हैं I 


हेतुवो स्यादूर्थवस्वोपपत्तिभ्याम्‌ ॥२६॥ 


00०0७ 62229. ७४७ sles st SUSE 24% SY ELA 
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; प० क्र०-वा पूर्व पक्ष हेतुक है ( हेतुः) ठृतियाविभक्ति वाहे 
; पद्‌ के अर्थ बोधक ( स्यात्‌ ) हैं क्योंकि (अर्थ a. 

o पृपत्तिभ्यां) वह वाक्य अर्थ एवं उपपत्ति वाले l 

सकते हैं अन्यथा नहीं |. E 
भा०--यजुवेद अध्याय ३११६ में 'यज्ञन यज्ञ मय जन्त देवा' 

_.. ` - इसमें ठृतीय विभक्ति युक्त 'यज्ञेनः सूस पिषय वाक्य 
' - से यह कहा गया कि “यज्ञ से यज्ञ रूप परमात्मा का 
eo ' पूर्वं विद्वान्‌ पूजन करते थे तो क्या यहां TAA 
` पूजन का यज्ञ साधन हे किम्बा यजुर्वेद अ । ४० | * 
. में कुर्वन्न वेहिकर्मांणि” इस सन्त्र में कहे हुये कि वे 
` o ARE कर्मों को करता हुआ १०० वर्ष जीने की. 
 „' इच्छा करे इस कार्य विधि से विहित यज्ञात. 
o  _ रूपकर्म विधान की स्तुति करते हैं। इन दो 
T में स्पष्ट बतला द्या एक मन्त्र “यज्ञ रूप. 

 - .. -परभात्मा के' पूजन” का साधन यज्ञ है मात्रत. 

है और यहः हेतुक अर्थ सम्पूर्ण वाक्य के अर्थ. 
सार्थक जना परन्तु दूसरे में केव 


” 


NR NANT 
Eid dA ie 
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| 

| “वहां काइ विधि नहीं बतलाइई यज्ञ अथात्‌ परमात्मी | 

|  : केपूजनका साधन है । यह विधि वाक्य' है ओर 
विषय एवं प्रकरण अनुकूल है । दूसरा मंत्र-उसी `. 
कर्स को सो वर्ष तक करने का आदेश करता है परन्तु . 

| ` . साधन विधि उस में नहीं बतलाई। इसलिये मंत्र का 

j अकरणानुकूल ही अर्थ किया जाना चाहिये । 


सं०--इसका समाधान करते हैं । 
स्विस्त शब्द्पूचत्वाद्चोद्ना च तस्य ॥२७॥ 


To ऋ०--“तु’ पूर्व पक्त के हटाने को आया है। ( स्तुतिः ) ऐसे ` 
- वाक्य सें कर्म विधि से विहित कर्त्तव्य कर्म यज्ञादि 
कसां का महत्व बतलाते हैं । क्योंकि (स्तुति महत्वार्थ 
शब्द पूर्व त्वात्‌ ) साधन विधि के अनुकूल ही होगा 

(च) पुनः ऐसे वाक्यों में (तस्य) यज्ञ की (अचोदना) ` 
Kuu अथवा विधि नहीं बतलाई । अ 
भा०--परम्परा के शिष्टाचार से यज्ञ की मास्ति हे अतएव उसे 
` कत्तव्य कर्म कहा है अतः. वहा साधन स्वीकार करने 
के स्थान में .ऐसे वाक्यों में स्तुति अथवा महत्व 

ही मानना उत्तम दे क्योंकि (कुब्नेन्नेवेहि! इस मन्त्र . | 

में कर्म विधि कही गइ है उसमें केवल पुरुष प्रवत्ति . 

के लिये प्रेरणा हे ओर इसी अर्थ से संमति बेठती y 

आ हे क्योंकि जहाँ यज्ञादि' रूप कर्मो के महत्व कहे - 

गये हैं वहाँ यज्ञको परमात्मा के पूजन का साधन 

नहीं कहा,यदि कहा होता तो विधि पूवकःसाधन भी | 

बतलाया गया होता अतः 'साधन' क स्थान में सतति ~. 

मानना ही समीचीन E 


"> CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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स'० - इसमें यह सन्रेह रहता है ; 
अर्थ स्ततिरन्याय्येति चेत्‌ ॥२८॥ 

qo क्र०--( कर्थं ) फल्‌ न होने से (AR) महस्य कल्पना 
( न्याय्या ) न्याय युक्त नहीं ( चेत्‌) यदि ( इति) 
हवै तो ठीक नहीँ | 

भा०--जिस वाक्य में स्तुति का कफ न दिखाई दे उसकी 
कल्पना करना व्यर्थ है । WA 


स०--श्सका समाधान | ; | 
अथस्तु विधिशेषत्वाद्यथा लोके ॥ २६ || | 


प० क्र-- ‘F पद्‌ शांका निवाणोर्थ है ( विधिशेषत्वात्‌ ) da 
वाक्यों का विधि वाक्य का अंग होने ही ( अर्थः) 

` स्तुति की कल्पना का फल है ( यथ) जिस प्रकार 

` (लाक ) सांसारिक वाक्यों में विधि वाक्य का अंग! 

हाना स्तृति का फल हे | 


; विधि वाक़्य के अंग होने से ही अर्थ वाले हैं। 
_सं०--ऐसा मान लेने पर मुक्ति देते हैं। . ] 
यदि च हेतुरंवतिष्ठ त - नि्देशात्सामान्यादिति | 
चेदव्यवस्था विधीनां स्यात्‌ | ३० ॥ | 


Ho ऋ्र०--( च ) ओर यदि ( हेत ) smear विभक्ति 


gS 


] 


o 
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“साधन PELAT साना जाय ता उसका साधक के 
अभाव स ठहरना असंभव हूँ अतः < निर्देशात्‌ . 


सामान्यात्‌ ' दृतीया विभक्ति रूप सामान्यनिदेशा 
से ( अवातष्ठत्‌ ) ठइरनवाला ( चत्त ) यदि ( इति ) 
ता ( चिंधिनां ) विधि ओर अविधिकी( अव्यवस्था ) 
अस्त व्यस्तता ( स्यात्‌) भी नहीं रहूती। .. 


भा०--उक्त वाक्य में यज्ञ का साधन रूप विधान मात्र कहा 


हद परन्तु उसका ' साधक नहीं बतलाया परन्त वहाँ 


A 


कवल तृतीया विभक्ति हाकर उसक साधन की 
कल्पना करणा ह ता जा [वाथ वाक्य ह अथवा 


~ 


अविधि दोनों प्रकार के भी वाक्य नहीं इनकी. 
A Z EZS ~ 0 
व्यवस्था करनी कठिन होगी क्योंकि बहुधा एस. 


संत्र आये हे कि जो विधि वाक्य नहीं परन्तु विद्यार्थ 
«से दीखते हे परन्तृ सिद्धान्त पक्ष तो यह ह कि जिस 
वाक्य में अपूर्व अलोकिकता हो बद्दी विधि वाक्य हे 
दूसरा नहीं RA यजुर्वेद के मन्त्र में कोई अपूर्व 
बात नहीं कही गई क्योंकि- उसी बेद के दूसरे मन्त्र 


से यज्ञादि वेदिकिकर्म अर्थ प्राप्त थे ही। तब प्राप्त अर्थ 


को बतलाने वाला वाक्य, विधायक नहीं होता केबल 
पुरुष कर्म प्रबृत्ति का हेत मात्रवत हो सकता है 
अतः वहां यज्ञ को साधन रूप नहीं कहा गया हे 


किन्तु चेद विहित कमें में पुरुषों की रुचि हो ऐसे 


कमां की स्तृति ( महत्व ) बतलाया WA 


सं०--वेद्‌ मन्त्रों का पठन पाठच मांत्र पुण्य हे अथवा अर्थ 


सहित स्वाध्याय का भी विधान है DEF 
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| ह तदर्थ शास्जात्‌॥ ३१॥ 


qo क्र०--( तत ) वेदं मंत्रों का अर्थ सहित स्वाध्याय करना 


Es क्योंकि ( अर्थ शाख्रात्‌) वेद पुरुषार्थ चतुष्टय का 

| म्ुंष्यमात्र के लिये जो साधन हैं उनका विवेचन 

EE करता है। i 

E 

E भा०--इस लोक में धर्म, अर्थ, काम ओर मोक्ष किस प्रकार 

० `. प्राप्त करे इसके ही बतलाने को वेद का प्रकाश 

ii वेद अर्थ सद्दित न पढ़ा जावेगा तो| 


RE 


मष्नुया को चारों फलों के प्राति के उपाय केसे ज्ञात 
होंगे अतः अर्थ सहित वेदाध्ययन करना चाहिये । 


% 


` स॑०-इसमें एक देत ओर भी हे । 


वाक्य नियसात्‌ | ३२॥ ९ 


.. Tomo (aea नियमात्‌ ) प्रत्येक सन्त्र के आदि में ऋषियों 
` ` का नाम पाये जाने से वेदों का अर्थ सहित-ही। 
स्वाध्याय, ठीक हे | [ 


अमुक ऋषि ने विधिवत्‌ मंत्रार्थ विचार कर प्राणियों 

. के कल्याण के लिये विस्तार किया । ऋषि का अर्थ 

'. जानने वाला है ्रथोत्‌ जो परम्परा A के पठन 
<__ पाठम शैली है अतः प्रत्येक अधिकारी प्राणी को 
. ` स्वाध्याय करना चाहिये) A A 
. सं०-इसमें दूसरा दवेत 


ni z सीदे... Collection. - 
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za वुद्ध्शास्त्रात्‌॥ ३४ I a 


qo क्र०--( बुद्ध शास्त्रात्‌ ) ज्ञान को देने वाला वेद ही एक _ 
शास्त्र है। उस का अर्थ सहित ही स्वाध्याय करना 


आ०--बेद ही एक सात्र ऐसा शास्त्र है कि जिसने आदि सृष्टि में 
aga को ज्ञान दिया अतः उसका अशे सहित 
ध्याय होने से ही ज्ञान का प्रकाश संसार में फेल 
सकता है अतः आथे सहित स्वाध्याय का निरूपण - 
À किया गया है। 
सं०--इस में पूर्व पक्त यह है किः ` Pint 
to yari alae 
अविद्यमानवचनात्‌ ॥| २४ ॥ 


qo ०क्र-न( अविद्यमान वचनात्‌ ) अर्थे सहित स्वाध्याय करना 
आवश्यक नहीं क्योंकि उन में अविद्यमात्त पदाथा 
का वणन है। 


1०--वेढों में कुछ एसे भी पदाथों का वर्णन है कि जिनके ज्ञान 

से मनुष्य को कोई लाभ नहीं जेसे ऋग्वेद ८।४।१७ | 

“सहस्र शीषो पुरुषः’ A कहा.किउ स के हज़ार 

सिर और हज़ार पांव और हजार. ऑखे हैं अत: 

क अशी सहित पठन पाठन से कयां लाभ! इसमें 

° संख्या दोष भी है जब हजार सिंर होगें तो दो हज़ार 
आँखे होंगी-बहां हज़ार आँखें ही कदी दें 


०--ओर भी हेतु देते E | 
Li | 
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-  जचेतनेऽथबन्धनात्‌॥ २५ ॥ 


qo क्र०--( अचेतने ) जड़ पदाथां में ( अथ बन्धनात्‌ ) अपने 
अर्थ स बंधे हुये वेद पठन पाठन के योग्य नहीं। | 


fr- 

HTO— ATE 1४ 13 १।२३म ङ्स संत्र का कि “त्वमुत्तमा 
हः. स्योषधे? अर्थात्‌ औषधि तू श्रेष्ट ह इस ओषधि रूप 
FE:  ' जड़ पदार्थ का सम्बोधन करके प्रतिपादन किया]. 
E हुआ अर्थ सर्वथा असंगत होता है । संसार में चेतन 
4 पदार्थ को सम्बोधन किया-करते हें जड़ को नहीं। 
है अतः अशे सहित पठन पाठन से क्या लाभ | | 
सं-तीसरा हेतु और भी दिया जाता हे । | 
: CY अथ विप्रतिषेधात्‌ ॥ २६ ॥ | 
. ` pm अर्थं विप्रति षेधात्‌ ) परस्पर विरोध अर्थ का 
$ - ` _ कथन करनेसे भी वेद्‌ का अर्थ सहित पठन पाळ 
40 ५ ˆ ठीक नहीं। 


भा०--ऋग्वेद १।६।१६।१० इस मंत्र कि “अदिति xi 
न्तरित्तम्‌? में जो यह बतलाया किं “अदिति ही|. 
द्यो है ओर बही: अन्तरि A इसमें परस्पर L 
विरोध मिलता है. क्योंकि दौ ही अन्तरित हैं यह केसे 
हो सकता है। अन्तरि. और .दयौ में बड़ा अन्तर 
है अतः अर्थ सहित' पठन-पाठन से क्या लाभ । | 


` सं०--ओर भी देतु देते हैं। .... . . ` 
स्वाध्यायवद्वचनात्‌ lOl] 
` प० क्र०--( स्वाध्याय चद्‌ वचनात्‌ ) वेद्‌ के .पठन-पांठन. क 


S e cc-0 जिन वाक्यों, में विधान हे उनके, अर्थ सहित. पठः 


; f > 
o _ $ É . e d . s 
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पाठन को भी विधान नहीं मिलता । अतः अर्थ सद्दित 
पठन-पाठन ठीक नहीं । 


भा०-उपानिषदों में आया है कि 'स्वाध्यायोऽध्येतव्यः' मनुष्य 
` सात्र -को वेद्‌ पढना चाहिये इस बठन-पाठन के 
` निरूपक वाकय में भी अर्थ सहित पाठ का आदेश 
नहा. हैं अतः विधान रहित अर्थे युक्त पठन-पाठन 
अनावश्यक ही है । 


NI 


सं०--ओर भी देत देते हैं। 

अविज्ञेयात्‌ ॥३दा 

To ऋ०--( अविज्ञेयात्‌ ) वेदों के अर्थ भी जानने योस्य नं 

होने से अर्थ सहित पठन-पाठन बृथा है। ` 
सा०-ऋःवेद २।४।८।३ “अस्यक सात इन्द्र ऋष्टि रसमे और 

B TAT ८।२।६।६ के मंत्र aR जर्भरी तफरी हु? 

. आदि .अनेक ऐसे मंत्र हें कि जिनका कोई अर्थ ही . | 
नहीं बनता अतः अशे सहित स्वाध्याय अना- 

| वश्यक हे । ; 

| सं०--इसमें यह्‌ हेत॒ भी हे। 


अनित्यसंयोगान्मत्रानथक्यस ॥३६॥ 


| ० क्र०--(.अनित्य संयोगात्‌ ) अनित्य पदार्थों में जैसे जन्म | 
सनजरा योवन आदि पदार्थो का सम्बन्ध मिलने | 


` ITT TT a SE पर... 
= - 
S Fs 


- से (मनर्थक्यम्‌ ) मंत्रों का aN aa पाठ. | 
` करना नि्ययक है। Ee 


भा०--ऋग्वेद ३३२११४ के “किन्ते कष्बन्ति की कटेबुगाव/” . | 
मंत्र में कीकर देश और नैशारव नगर और उसका 
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प्रमज्ञद राजा बतलाया गया है अतः उसमें इतिहास 
है और यह मंत्र उपर्युक्त राजा के पश्चात्‌ ही बने थे 
E अतः इश्वरोक्त होने में भी सन्देह हे अतः वेदों का 
अथ सहित पठन-पाठन वृथा ही हे। 


सं०--इन छहों हुओं का समाधान देते है. 


-. . SRSA वाक्यार्थ ॥४०॥ 


~o क्र--तु! पद्‌ पूर्व पत्त के निषेध के लिये हे ( अंबिशिष्टः ) 
लोक और वेद में ( वाक्यार्थ ) वाक्य के अर्थ का 
ज्ञान एक सा ही माना जाता है। 

भा%-लोक ओर वेद्‌ में वाक्य.के अर्थ का एक सा ही am 
होता है जैत लोक में यौगिक शब्दार्थ धात आई 
प्रत्यय के'ज्ञान से जाने जाते हैं उसी प्रकार बेद में 
भी ऐसा ही हे अतः लोगों में सम्पूर्ण-ग्रन्थ 
सहित पठन पाठन से लाभ होता है उसी प्रकार अर्थ 

«सहित वेदों का स्वाध्याय लाभदायक है | 
सं०--अर्थ सहित पठन पाठन में हेत और भी देते हैं । 


शुणाथन पुनः श्र ति॥४१॥ 


To क्र०--(श्रुतिः ) बेद ( पुनः ) यतः ( गुणार्थेन ) अनेक गुण 
वाले अथों युक्त हैं अतः उनका पठन पाठन अर्थ 
युक्त होना चाहिये । 

me Ag `का .एक एक पद्‌ अनन्त लाभदायक है, वह सः 

. सत्य (विद्याओं का आगार शै अतः जब तक उ 
अथे सहित प्राणी न पढ़े गे उससे लास ही क्या होगे 


; ड CG-0 झतपव्‌, नेद 2 RU EA चाहिये l ; 


3 
3 
3 
E- 
e 


° 
g 


° क्या - 
` -Digitizedby Afya अमोडध्याय:। Chennai and eGangotri: _ 
अथसाऽध्यायः। ; ३७ 


A 
Ed 


सं०--इसी को पुनः पुष्ट: करते हैँ। . $ 
RETI ॥४२॥ | 
qo क्र०--( परिसंख्या ) वेद्‌ का अशे सहित पढन पाठन होने 
से त्याज्य कमों के न करने और कर्त्तव्य कमों का ज्ञान 
होता है। 
भा०--सुख तथा ZA शुभा शुभ कर्मों के कर्त्तव्य तथा अकर्तव्य 
पर निर्भर हे aca कोन से शुभ और कोन से 
अशुभ हैं इस अल्पज्ञ जीव को विना सर्वज्ञ इश्वर 
` के उपदेश किये कर्तव्य बोध नहीं हो सकता अतएव 
इष्ट और अनिष्ट कसां के ग्रहण तथा त्याज्य बहेध.के 
लिए बह वेद अशे सहित ही पढना पढ़ाना चाहिये । 


सं०--इस कथनं पर यह आपत्ति की जाती हे। 
झथवादो या ॥ ४३॥ 


qo क्र०-- वा” आशंका निमित्त प्रयोग किया गया (अशेैवादः) ` 
यह अर्थवाद है कि शुभ कर्म करने से सुख ओर 
अशुभ से दुख हाता है | 

भा०--यह कहना ठीक नहीं कि सुख दुख शुभाशुभ कर्मो पर 
आधारित है क्योंकि लोक में इसके विपरीत देखा 
गया है । - 


सं०--इक्ष आशंका का यह उत्तर È | र ५ 
शरविरुद्ध परस्‌॥ ४४७॥ `` .. 


qo क्र०--( अविरुद्धः ) शुभा शुभ कर्मों के करने से दुःख _ 
अथा ० होता, ia उभय 


et 


= 


I 
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सम्मत है । अतः यह बात ( परम ) :अति उत्तम 

`. होने से अहण करने योग्य है । - 
भा०-इसे अथवाद नहीं कहा जा सकता कि शुभ कर्म से 
सुख-ओर अनिष्ट कर्म से दुख होता है क्योंकि वेद 
` में तो उपदेश ओर शिष्ट पुरुषों में इसका आचरण 
मिलता है इसलिये इष्ट कर्म लाभदायक और अनिष्ट 

.-.„ दानि कर है। 

सं०--एक और समाधान करते हैं। : | aa | 


संपरेषे कमंगर्हानुपलम्भः संस्कारत्वात्‌ ॥ ४४ ॥ | 

qo mo—( संग्रेष ) वेद्‌ के हजार सिर ओर हजार नेत्र वाले 
मंत्र में ( कर्म गरहानुपलम्भः ) अविद्यमान अथों का 
कहना काई दोष नहीं क्योंकि ( संस्कारत्वात्‌ ) वह 
सजुष्य बुद्धि को संस्कृत करने के लिये कहा,गया है । 
भा०-बेद्‌ में मुख्य ओर गोणं अर्थ को लेकर उपदेश किया | 
« गया है ओर यद्दी कारण है कि उसमें अविद्यमान 
_ अथे का भान हाता हं वांस्तव में ऐसा है नहीं । अत: | ' 
वेद को अर्थ संहित ही पढ़ने से यह अम दूर हो |. 

`  सकताहे 5: au 
सं०--एक ओर समाधान करते हैं 550 | 
अभिधानेऽथंवाद्‌ः ॥४६॥ | 


भा०--जहाँ इस अकार से. आचे कि हे सोम औषधे ! तू. सर्व. | 
आओियों.मं रछ है ससे अइसे?वातचीत करना 


a . 9 > 6 
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नहीं कहा जाता किन्तु सोम ओषधि के उत्तम गुणों | 

का वर्णन करना है क्‍योंकि अचेतन के लिये श्रवण > | 

इन्द्रिय हीन होने से कोइ सम्बोधन नहीं -हो सकता . 
सं०--अतः समाधान करते हैं... 


शुणाद्प्रतिषेध! स्थात्‌ ॥४ण। 


प० क्र०--( अविप्रतिषेधः स्यात्‌ ) अर्थौ में कोई परस्परविरोध 
नहीं ( गुण ) गुण बृत्ति से । _ 

. भा०--यह जो वेद में कहा गया कि तू अदिति हीयू हे और वही 
अन्तरिक्ष. हे इस तक ही गुण TAA अनेकार्थ का 
कथन किया जा सकता है जंस लाक स॑ एक शब्द 
अनेकार्थ ध्वनि कां शब्द दोता है. यथा, हरि, कपि, ` 

. सैन्धव, आदि होने स परस्पर अनेक अनेक अथां 
+ के यथा स्थान संगति करने से होते हैं उसी भाँति ' 
चेद में भी जानना चाहिये। ; 


सें०-पुनः समाधान करते हैं - . . AA 
; विद्यावचनमसंयोगात्‌ ॥४८॥ 


qo क्र०--( विद्याऽवचनम्‌ ) विधि में अर्थ सहित पठन पाठन 

का न कहा जाना यह ( असंयोगात्‌) उसके वचन 

की अग्राप्ति के ही कारण हवै। _ बः 

_ भा०-बदिविद्या में अर्थे सहित पठन पाठन का विधान नहीं है. | 
` तोउसंका यूह भाव लेना कि वेद अंशे सहित न पढ़ा a 

पढाया जावे यह ठीक नहीं क्योंकि अध्ययन शब्द = | 

का अथे ही अरं सहित पठन पाठन करना है| ya 
सं०--एक ACARAR Vidyalaya Collection. . > 7 i g ह 2० 
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E - सतः परमविज्ञानम्‌॥ ४६ ॥ 

7 qo क्र०--( अविज्ञानम्‌ ) जिन मंत्रों में अशे का अविज्ञान 
| बतलाया है वह (सतः परं) विद्यमान अर्थ का 
ही जानना है | 


== 


भा०--जहाँ वेदो में. अर्थ समक में न आवे वहाँ अपनी ही 
. अविद्या सममत्ती चाहिये मंत्रों का कोई दोष नहीँ | 
क्योंकि उनके अर्थ हो सकते हैं और उनके अर्थ 


? 


i बुद्धि-संगत हैं | | 
०--पुनः समाधान करते हैं | | 
हिः उक्तरचाऽनित्यसंयोगः | ५० ॥ ˆ | 
. ` प० क्र०--( अनित्य संग्रोग: ) जन्म मरण वाले विषय वेद में 

| है इसका समाधान ( उक्तः च ) पीछे ओर ` भी कह 
.. ही दियाह। 

o . भा०-चदोंमें जहाँ. मनुष्य अथवा गाँवों के नाम आये हैं वह 


४ सामान्य संज्ञा हे किसी व्यक्ति विशेष बा माम 

. विशेष को लक्ष्य करके नहीं कहे गये हैं और सर्वत्र |. 

` यही जानना चाहिये। - | 

_सं०--अब स्वपक्ष परिपुष्ट करने को युक्ति देते हैं। J 
लि्गोपदेशश्च तदर्थत्वात्‌ ॥ ११॥ | 
_ O ऋ०--( लिंगोपदेशः ) वेद्‌ मंत्र परमात्मा के चिन्हों का 


वर्णन आया दै aa (च ) और भी ( तदर्थवत्‌) | 


उसे ( बेद ) को अर्थ सहित 
पढ़ने पंढाने का साधक | 
समभना चाहिये। - 


` “कणर वल भोर | 
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एक ही है यह दो विशेषण परमात्मा io होने 
से बिना अशी सहित वेद पढ़े पढाये केसे जाने जा 
सकते हैं और उनके अज्ञान से विशेष्य का भी ज्ञान 
नहीं हो सकता हे । 
स॑ पूर्वोक्त अर्थे में युक्ति देते है । 
SE NRN 
qo क्र०---तक ( ऊहः ) तक से भी। 
भा०--ऋग्वेद ६। ४ 1२० । १ में यह बतलाया गया हे कि वह 
प्राण दाता ओर वह पिता हे यह प्रश्‍न होता है कि 
जो प्राण दाता नहीं वह पिता भी नहीं हो सकता. 
अव इस का स्पष्ट कार्य विना तर्क के नहीं हो सकता 


Te IA 


— PS FP 
. 


जा विना इस प्रकार पढ़े पढ्ययनहीं आ सकता | 
| सं०--पुनः आर युक्ति दते है । 
| विधिशब्दारच ।५३॥ 


E के अर्थ सहित पढ़ने पढान की अवस्था पाई जाती है। 


जीत रहने का उपदंश मिलता है । यह ज्ञान तबतक न 
हो सकेगा.कि जब तक अर्थे सहित विधि विधान युक्त 
KUA न किया जावेगा | परन्त॒ वह भी सव वेद्‌ 
के अथे सहित पठन . पाठन से ही उसना जा सकता 
है अन्य किसी प्रकार से नहीं । 

इति श्री पं० गाङुलचन्द्र दीक्षित कृते मीमासां भाषा-भाष्ये 


म्रथमाध्यास्य द्वितीय: पादः । 
CC-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya, Collection. 


A 


प्रथमोऽध्यायः। ` ४१ | 


अतएव वेदों को अथे सहित ही पढ़ना पढ़ाना चाहिये - 


| Yo mo—( fafa शव्द विधि ) विधि वाक्यों (च)से भी वेदों 


भा०--यजुरबेद्‌ | ४० 1२। में कर्म को सो वर्ष तक करते हुये . 


does Ti p 
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अथ प्रथमाध्यायस्य वृतायपाद्‌ 
| IREF. | 


०--बेद स्वतः प्रमाण हे.अतः मनुष्य को अर्थ सहित 
पढ़ांना चाहिये अब ऐतरयादि . ब्राह्मण अन्थों का 
बेदानुकूल होने स प्रमाण ओर प्रतिकूल' होने से 
अभ्रमाशिकता के लिए कहते है.। 


aAa शब्द्सूलत्वाद्शव्द्सनपेद्यं स्यात्‌ ॥१। | 

- To ऋ०--( धर्मस्य ) धर्म में ( शब्दमूलत्वात्‌ ) केवल वेद्‌ को 
` ग्रामाणिकता से ( अशब्दस ) उससे भिन्न ब्राह्मण 
अन्थ ( अनपेष,स्यात्‌ ) अप्रमाण हें। | E 
MoA यढ है कि जंब वेद स्वतः प्रमाण हैं और धर्म 
कंवल a प्रामाणिक है, तो. फिर उससे A 
' राह्मण अन्थ प्रमाण न होने से अप्रमाण डै.। 


°, अपि वा कत्‌ सामान्यात्प्रम्राणमंतु्षानं स्यात्‌ ॥२।|` 


° 
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्रथसाऽध्यायः। . ` ४३ 


आझण मन्थ (.असाणं) ea | 
प्रमाण हई। . Ta 
| भा०-धर्म में वेद को स्वतः प्रमाण माना था इससे यह नहीं . - 
। कह सकते कि वेदानुकूल हाने से ब्राह्मण मन्थ . 
प्रमाण हैं ही नहीं | उन्हें भी परतः प्रमाण में माना 
| गया है क्योंकि ज्राह्मण ग्रन्थों के कर्ता ऋषि थेन : 
कि इश्वर । ; 
| सं०--जो ब्राह्मण. वेदानुकूल अर्थ प्रतिपदक हैं वह प्रमाण : 
| . शेष अग्रमाण ÈI 


विरोधे त्घनपेच्यं स्थादसति AINA ॥ ३॥ 


प० ऋ०--( विरोधे ) वेद्‌ ओर ` ब्राह्मणों का परस्पर असम्पत 
` होन पर ( अनुमानं ) ऐतरेयादि ब्राह्मण ( अनपेक्ष्यं ) : ` 
शेप अप्रमाण हैं (तु ) किन्तु ( असति, हि) अविरुद्ध | 
होने पर वह प्रमाण ( स्यात्‌ ) हैं as 
भा०-जिसका वेदों में निरूपण किया है और यदि उसका E 
ब्राह्मण प्रतिपादन नहीं करते तो वह त्राण अप्रमाण E 
है परन्तु बेदानुकूल होने पर प्रामाणिक कहे जा से 
सकते हैं । a 


सं०--वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और विरुद्ध होने से अम्र. 
WY है तो आह्मण मन्थ परतःप्रमाण क्यों माने जावें। 


हेतुद्शनाच ॥४॥ ` 


~ 


To क्र---( q ) ऋषि e होने के सिवाय ( हेत दर्शनाच्च ) 
` बेदोंकी व्याख्याः रूप कारण से भी उन्हें परत 
HATU लें REAR Bahya Maha. Vidyalaya Collection 
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भा०-न्रा्ण अन्थ ऋषि प्रणीत हैं परन्तु विषेषता यह हे | 
बह वेदों की व्याख्या है ओर जिसकी जो व्याख्या 
होती है वह उसके अनुप्तार होने से प्रमाण ओर 
प्रतिकूल होने से अप्रमाण होती है एतरेय ब्राह्मण 
: ऋग्वेद की व्याख्या हे अतः वेदानुकूल होने से 
` प्रमाण है ओर प्रतिकूल होने से अप्रमाण है। | 


` सं०_क्याः एतरेय ब्राह्मण सर्वथा ऋग्वेद के अनुकूल हे 
शिष्टाकोपे विरुद्धमिति चेत्‌ ॥५॥ 
| 


, प० क्र०-( शिष्टाकापे ) उसे शिष्टों ने विना किसी विरोध à| 
माना हे कि ( अविरुद्ध) वह सर्वथा वेदानुकूल हे 
यदि यह कद्दोगे तो ठीक नहीं । s 
भा०--जो वेद्‌ विद्दित कर्मों के करने वाले हें ऐतरेयादि ब्राह्मणा 
` ` का मान पूर्वक स्वीकार करते हैं यदि वह वेद विरु 
हाते तो इस प्रकार उनका ग्रहण न होता अतः बई 
वेदानुकूल होने से वेद तुल्य प्रमाण है 
सं०--इसका समाधान करते हैं 


न शास्त्रपरिमाणत्वात॥।. ६।। 


To क्र०--( न ) यह ठीक है। (शास्त्र परिमाण त्वात्‌) 


रचित होने से केबल बेद ही. स्वतः" प्रमाण. ह 
सकते हें। . । 


भा०-ऋग्वद्‌ ८। ४। १८, के 'तस्माचज्ञासँसर्व हुतः? मन्त्र 
. ऋगादि चारों वेदों की उस परमात्मा से उत्पत्तिमा 


ER न" किं०ऐतरेयी दिं NEE की इसलिये 


d AE 
4७). ADEE UVT 


z a . 
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स्वतः प्रमाण ओर तदनुकूल होने से ब्राह्मण परत 
प्रमाण हैं शिष्ट पुरुष ऐसा ही मानते 
सं०--यदि ऋषि aR कि जिन्‍्हों ने ब्राह्मण ग्रन्थ बनाये मान्य 
. हैं तो वेद्वत ब्राह्मण क्यों नहीं माने ज्ञाते । : 


अपि वा कारणाग्रहणे प्रयुक्तानि प्रतीये 
TA ॥ ७॥ 


| प०क्र०--( अपि वा ) शंका निवारणार्थं प्रोयोग है ( कारण 
ग्रहण ) वेद्‌ विरूद्ध का ग्रहण न किये जाने से 
( प्रयुक्तानि ) बनाये हुये होने से ( प्रतीयेरन्‌ ) 
प्रमाण माने हैं। : 
भा०--ऋषि प्रश्नति महानु भाव होने से आदरणीय है परन्त 
फिर भी मनुष्य होने से उन में भ्रम होना सम्भव है 
अतः उन के रचे हुये ब्राझण मन्थ वेदानुकूल होते 
हुये भी स्वतः अमाण न होकर परतः प्रमाण में ही 
आते हैं । 


` सं०--अब इसी में हेतु देते हैं । 


` - तेष्वद्शनाद्विरोधस्य समा विप्रतिपत्तिः स्या- ` 
patai „`. . 
प०क्र०-- तेषु उन ब्राह्मण ्रन्थों में ( विरोधस्य ) वेद के विरुद्ध | 
१ ( अदर्शनात्‌ ) नः होने.से तथा ( सस्ता ) वेद तल्य 
ही ( विप्रतिः पत्तिः ) पदार्थे विज्ञान ( स्यात्‌ ) है। | 
. भा०--जो वेदों में पदार्थ विज्ञान है वैसा ही इन ब्राह्मणों में ~ 


व्याख्या रूप बिद्यमान है अतः जिन ब्राह्मणों की 
CC:0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection. ` 
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विषयानकूल संगति मिलती है वह प्रमाण ही है 
_ परन्तु असंगंति होने पर अप्रमाण E | 
०-ब्राह्मंण मन्थों में संध्यादि आग्नि हात्र कम कर्तव्य विस्तार 
से कहा दै परन्तु वेदों में नहीं कहा । . अतः विस्तार 
हाने से भी वह प्रमाण नहीं। ' ऽः 


| 
| ` 'शासत्रस्था वा तन्निमित्तत्वात्‌ ॥ e N | 
` प०क्र०--( वा) का प्रयोग सिद्धान्त प्रयोजन से हे ( शास्र स्था) 
` ` . ब्राह्मण ग्रन्थों में वेदों में कहे हुये का ही व्याख्यान है 
न कि कोई स्वतंत्र निरूपण क्यों कि ( तन्नि मिंत्त| 

त्वात्‌ वह्‌ वेद मूलक है। 
भा०-न्राह्मणों में सन्ध्यादि अग्नि होत्रं का निरूपण कपोल 
` कल्पित नहीं किन्तु वेदानुकूल हे। जिसे वेदों | 
कर्तव्य कर्म बतलाया । डन्हीं की ज्ाह्मर्ण ग्रन्थों में । 
विस्तार पूर्वक . व्याख्या है अतः ब्राह्मण वेदानुकूल 
= ` होनेसेप्रमाणहै। ` ji 
` सं०-न्राझण YA विधि अर्थबाद आदि कई: 
अकार के विषय कहे गये हे इनमें ,किस को प्रमाणं 

साना जावे । 


a 


J o के साश ( अविरोधात्‌) विरोध.नं होने से (अतीयत) 
Ja 20 भमाण मानना चाहिये । ._ - ` e 


/ ` ' भां०--ब्राह्मणों में विधि, अर्थवाद आदि कतिपय प्रकारों £ 


_ oca aa KA AA 


1 ao 
N 0:8० y ५ 
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जा-जा कहां गया हें वह IJRA हान से अनुष्ठान - 
कमं करन याग्य हूं वह प्रसङ्ग वश कहा गया हू 
वदाधार स नहा । 


स०--कल्प सूत्र भी वेदाङ्ग होने से परतः प्रमाणन्क्यों नहीं । 
प्रयोगशास्जसिति चेत्‌ ॥ ११॥ 


To क्र०--( प्रयाग शास्त्र वेद विहित धर्मो का यथार्थ अनुः 
छान क वतलाने वाले कल्प सूत्र तो वेद सदृश 
स्वतः ग्रमाण है ( चत्‌ ) यदि (`इति) . ऐसा कहो 
. तो असंगत है । ; 
| भा०--कल्प YA वेदोक्त PAA का बोध कराते हैं तो कल्प 
सूत्रों का वेदानुकूल होने से स्वतः प्रमाण मान लेने 
भें क्या हानि है. यह प्रशन. किया गया है | 


(सं०-इसका समाधान। . . | 
नऽसन्नियमात्‌॥ १२.॥ 


प० क्र०--( न ) कल्प सूत्र वेद्‌ तुल्य प्रमाण नहीं क्यों कि 
( असन्नियमात्‌ ) उनमें अवेद्कित्व भाव भी 
मिलता | 


भा०--वेदों के समान कल्प सूत्रों में सच्चे अर्थ नहीं मिलते. 
क्योंकि जो बात वेदों में नहीं उनका कल्प सूत्रों में 
कथन मिलता है जो केवल काल्पनिक हैं अतः वह 
वेद्‌ समान,स्वतः म्रमाणं नहीं अतः ब्राह्मणों के सहश 
'प्रतः प्रमाण में ही रहेंगे। | 

सं०--इसमें यह युक्ति है । 
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aqra शेषाच॥! रे॥ 
qo क्र०--(च) कल्प सूत्र स्वतः प्रमाण नहीं क्योकि (अवाक 
शेषात्‌) उनमें कोई विधि वाक्य ओर उनका स्तु 
वाक्य नहीं मिलता । 

भा०--ेदों में. कमौचुष्ठान करने की आज्ञा सिलती है का 
के फल के प्रशंसात्मक वाक्य हैं चैसे कल्प सूत्रों] 
नहीँ उनमें तो केवल कर्म फलों के प्रकार का 

वर्णन है अतः वेद सदृश स्वतः प्रमाण नहीं । 
_सं०-पुन एक ओर युक्ति यह भी है | | 
aga च प्रयोगात्सन्निघानशास्त्राचच॥१४॥ | 
qo क्र०--( सर्वत्र) सम्पूणं कल्प सूत्रों में (सन्निधान रा 

. अर्थ की योग्यता से अति समीपस्थ वेदा 
( प्रयोगात्‌) विरुद्धार्थ प्रयोग मिलने सं ( च)¶ . 
ब्रेद सदृश स्वतः प्रमाण नहीं । . | 
भा०--कल्प YA ऋषियों के रचे हुए हैं वह वेद के निकट 
होते हुए भी उनमें अर्थ ऐसे RN 
जिनमें अर्थ करता की निज मति अनुसार निरुप 
मिलता है अतः कल्पसूत्र परतः प्रमाण में आ सई 
. नहीं स्वतः प्रमाण में | .. 1 
सं०-रिष्टों के आचरण के अनुसार आचार-व्यवहार | 
' प्रमाणित करते हैं : 


अनुमानव्यवस्थानात्‌ तत्सयुक्त प्रमाण स्यात्‌ 


प० mo (agaa व्यवस्थानात्‌) स्मरतिः तथा रिष्टा च 
CC-0 उशा काल पोर अवस्था, से सम्बन्धित ARI Pa | 


Fr 


बन 
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( तत्सयुक्त' ) वह उसी व्यवस्था के साथ सम्बन्ध 

रखता हुआ ( प्रमाणं ) प्रमाण है ।  - ` ै 
भा०--स्मृति जिस देश जिस काल और जिस अवस्था में 
शिष्ट पुरुषों द्वारा बची उसी में उसका अनुसरंण 

करना चाहिए न कि अन्य भी सर्वत्र करें। ; 


सं०--इसका संमाधान यह हे | ३58 
` अपि वा संघः स्यात्तः्पायत्वाद्विधानस्य ॥ १६ ॥ 


qo ऋ०--( अपि वा ) वा! शव्द पूर्वं यक्षसंहाराणे आया है - 
(तत्‌ ) agak और शिष्टाचार से ( सर्वधर्मः ) 
मनुष्य मात्र का एक समान आचरणीय धर्म (स्यात्‌) ` 
है क्योंकि ( विद्यानस्य ) स्मार्त अर्थ और शिष्टों का 
आचरण ( न्यायत्वात्‌.) सर्वथा ठीक है | 


` भा०-म्नव धर्म शास्र में जिसका विधान है ओर.जो सनातन 
से वेदि RE पुरुषों के आचरण हें वह सर्वथा वेदा-. 


=-= 
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` के हैं किसी जाति, देश, कालव अवस्था विशेष 
. के ही लिये नहीं कहे गये हैं । भाव यह है कि वैदिको 
के एक समान आचरण होने चाहिये | 


i देश नाद्षितियोगः स्यात्‌ l १७॥ ` a 


qo क्र०--(-दर्शनात्त ) वेदिक ज्ञान सेः ( विनियोगः ) स्मार्त्त 
शिष्टाचार की स्थापना ( स्यात्‌ ) हो जानी चाहिये। ˆ 
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दुकूल होने से मान्य है अतः वह मनुष्य मात्र केलास | 


०—जहा स्मृति अथवा. शिषष्टों के अनुसार आचरण करते : 
हुये न रह सके वहाँ क्या कत्तव्य है। Kami 


K सीमां € सादश Ai E 3 
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भा०-जिस देश में वेदोक्त धर्म ओर तदनुकूल | 
नं रहा हो वहाँ पुनः शिष्टाचार स्थापित किया a) 
चाहिये जिस से सनातन धर्म से 'गिरना न हो। 


` ~ सँं०--जहाँ वैदिक श्वङ्गला न रदी हो वहाँ क्या कर्त्तव्य है। 


लिङ्गामावाच्च नित्यस्य ॥ १८ ॥ 


प० कऋ०-(_नित्यस्य ) वेदिक धर्म नित्य होने से सनातन 
Bi’ उसका नाश नहीं दो सकता ( लिगां भावात्‌ ) संना 
* तनक नाश का काइ प्रमाण चिन्ह नहीं भिलता| 
[ ( च `) पुनः हा सकता ह । | 
 भा०-वेद्‌ सनातना विद्या ह उसका नाश नहीं होता मनुष्य 
` की राजसी तामसी बुद्ध भद स अर्थ और आचरण 
, को नूतन रीति से अभिभव ओर पराभव होता रहता 
हे जेसीःजेसी बुद्धि बेस-वेस अर्थ ओर उसी बे 
अनुसार आचरण हा जात हैं अतः वेदानुकूर 
za . जीबन बनाने से वह सात्विक बुद्धि, आचरण ऑर 
` `` अर्थ पुनः प्रचलित हो. सकते हैं । 
सं०--जिस देश क जो आचरण से अनुकरणीय मन्थ है 
. वहां क लिये अनुकूल दे अन्य देशों में उन की अतु 
कूलता केसे होगी । . 


। आख्या हि देशसंयोगात्‌ ॥ १६ ॥ 


-~ ` विरोष के सम्बन्ध से है 
भा०_वेद धर्म के प्रचारक ऋषि आंदि काल में जिस देश. 


o- WA 


: NA ; 
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` उसी के अनुसार स्मृति मन्थ बने, उनके अनकूल ही 

| - RA के आचरण बने, अतः वह सब प्रकार मान्य 
ह वह किसी जाति अथवा देश विदेश से. सम्बन्ध 
नहीं रखते । ( भारत धर्म ) यह संज्ञा तो केवल देश 
सम्बन्ध स है स्वभाव से.नहीं । 

सं०--इस में यह आशंका हे | 


न स्थाइशान्तरेष्चिति चेत्‌ ॥ २०॥ 


| प०क्र०--( qaray ) यदि भारत धर्म कबल देश योग सेह | 
| ; ता ( न ) ऐसा नहीं ( स्यात्‌ ) होना. चाहिये ( चेत्‌ ) 

द ; 

| 

| 


va 


यदि ( इति ) एसा कहो ठीक नहीं । 
| भा०--किसी वस्तु से किसी वस्तु के नाम का तब ही तक 
` _ सम्बन्ध रहता हैं जब तक चह बनी रहे, बाद को बह 
* नहीं रहता इसी प्रकार “भारत घर्म? अन्यत्र जाने से 
°उसी दश के नाम से होना चाहिये . क्योंकि देश नाम - 
सम्बन्ध नहीं रहा अतः प्रतीत होता हे कि उस का 
नाम देश विशेष सम्बन्ध से नहीं है। किन्त वेदोक्त 
| * .. र्म सार्व भौम अनुकरणीय, आदरणीय एवं आचर- 
णीय शिष्ट धमं हे । ; 


सं०--इस आपत्ति का निराकरण करते हैं। 


स्पादोगारुया हि माथुरवत्‌ ॥२१॥ 


To क्र०--( योगाख्या, हि ) योग होने से प्रसिद्ध होने से (स्यात्‌) 
जैसे gaa) मधुरा निवासी माथुर कहलाये | __ 
भा०--भारत में जन्म लेने से आदि ऋषि भारतीय ऋषि ˆ 
कहलाये T देश में आवागमन में रहें 
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भारतीय संज्ञा शून्य नहीं रह सकते । जैसे | 
में जन्मे. हुए AJA का नाम उससे माथुर | 
जाना. नहीं हट सकता अतः यद्द नियम ससीचीन| 
नहीं | 


| 
' सं०-इस कथित अर्थ में आशंका करते R | | 
कसधर्मो वा प्रवणवत्‌ ॥२२॥ | 


-प० moo शंका सूचक शब्द हे। (.कर्मधर्मः ) ऋषियों! 
के नाम के साथ दश बोधक शब्द का योग वेदोह| 
' - ` ` कर्म का अंग है ( प्रवणवत्‌ ) प्रवण के समान | ` | 
.._ भां०--जेसे यह विधि है कि “प्राचीन प्रवेण वेश्व देवेनयजेत्‌! 
अथोत्‌ ग्राचीन प्रवण देश में बेश्व देव नामक यह 
` करें जिस प्रकार यहाँ वैश्व देव का ध्राचीन प्रवण दे. 
अंग बतलाया गया उसी प्रकार वेदोक्त ऋमोनुष्ठार | 
कत्तव्य याग्य भारतवष' ही हे अतः व i] 


se 


 , ` ` धर्म होने से उन्हीं से कर्त्तव्य है अन्य से नहीं । 
. _सं०-इसका समाधान यह है। . 5 | 
` geg कत धर्भेण ।२३॥ | 

` प० क्र०-- तु आशंका निवारणार्थ हे (कर्टधर्मेण) देश विश! 
zA को कर्म का अंग मान लेना कालें गोरे कत्ता के अ : 


Seep NA Ysa 


भा०-कर्म कक्तों के गोरे काले अंग पर ध्यान देना जिस प्रका 
व्यर्थ है क्योकि उसका कर्मानुप्तान से क्या सरः 


O RAR होना चाहिए चाहे वह काला दो ची. 
` ८०0 का तीह. इसी प्रकार ' Ei 
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विशेष को कर्म का अंग मानना वृथा है कर्मानुष्ठान 
| से उसका क्या सम्बन्ध केवल स्थान पवित्र और. 
निरापद्‌ होना आवश्यक है अतः प्राचीन प्रवण देश | 
| उसके उपयुक्त होने से निरूपण में आया हे जो चेश . 
` ` देव कर्म को अनुष्ठीय उपयुक्त स्थान सूचक मात्र है । 
| सं०-- साधु पद प्रयाग-सिद्धि में कहते | । 
| प्रयोगोत्पत्त्यशास््रत्वाच्छञ्दे न व्यवस्था . 


| स्थात्‌॥ २४ ॥ 


j 


प० क्र०--( प्रयोगोत्पत्त्य शास्रत्वात्‌ ) शुद्ध पद की सिद्धि में 


| - व्याकरण की अप्रमाणिकता से ( शब्दृष ) शुद्ध. 
तथा अशुद्ध शब्दों में ( व्यवस्था ) शुद्ध शब्द प्रयोग ` 
की व्यवस्था ( न, स्यात्‌) नहीं हो सकती । 


| भा०-गों शब्द शुद्ध और गाबी, -गौणी, आदि अशुद्ध हें यह 
व्याकरण से ही व्यवस्था दो सकती हे परन्तु शुद्ध 

| पद्‌ की निष्पत्ति में वेद्‌ मूलक व्याकरण न होने 
से अप्रमाण है अतः शुद्ध तथा उशुद्ध शब्द कां 

| प्रयोग करना उसक नियम से ठीक नहीं। | 


| 


सं०--उस पक्ष का समाधान करते हैं। 
शब्दे  धयत्ननिष्पत्तरपराधस्प - भागित्वम्‌ ॥ २५ ॥| 


प० क्र--( शब्दे ) सर्वथा शुद्ध - शब्द का प्रयोग हो क्योंकि 
(प्रयत्न निष्पंत्ते: अपराधस्य ) उसके प्रयोग करने से,” $ 
अपने ही . पुरुषार्थ से साध्य .पाप का ( भागित्वम्‌). | 
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Ao, शा्न वेद मूलक हे ऋगवेद ३।८।१०।३ सें उसका 
क्रम वर्णन मिलतां हैँ महा - भाष्यकार श्री. पतंजलि, 
सुनि ने महा भाष्य ६। १। ८५ में लिखा हे कि स्लेच्छ 
(अशुद्ध) कभी भी न बोले उसका बोलने वाला 

म्लेच्छ हो जाता है ओर कामना पूर्ण नहीं होती । 
सं०--ओर भी युक्ति देते R । 
अन्धायञ्चानेकशब्द्त्वस््‌ ॥ ६ ॥ 
प० क्र०--( अनेक शब्दत्वं ) एक. VÈ निमित्त समानार्थ 
« . अनंक शब्दों को मानना ( अन्यायः ) अन्याय है। 
C भा०-_अथ वाध शब्दाधीन हे यदि वह एक ही शब्द्‌ से होता 
wa हो तो उसके लिये समानार्थक अनेक शुद्ध अथवा 
अशुद्ध शब्द को गढ़े जावें । जैसे जिसके गले में 
सासना ( कम्बल ) लटकता हो बह गौरूप अर्थ का 
- व्यंजन गोराब्द्‌ पयाप्त हे गोणी, गाची, आदि अपश्र 
SA तथा शुद्ध, अशुद्ध शब्द्‌ का मानना असमीचीन हे | 
 सं०-शद्वाशद्ध शब्द का ज्ञान कैसे हो । f 


Oo तत्र तत््वमभियोगविशेषात्स्यात्‌.॥ २७ 
WE क तन्न ) शुद्ध तथा अशुद्ध अनेक शब्दों में (तत्वं) शुद्ध | 


| 


शद्धा शुद्ध ज्ञान के लिये व्याकरण पठन पाठन 
८८को/अझन्नश्याकर्तब्यहै qyalaya Collection 
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o— गो सिद्ध शब्द के अशुद्ध शब्द कैसे बने ओर उन से 
गो रूप अथे का ग्रहण कैस होने लगा । 
तद्शक्तिञ्माचुरूपत्वात्‌ ॥ २८ l: 
` प०क्र०--( तत्‌ ) गो शब्द के गौणी गावी “आदि अपभ्र'श 
अशुद्ध शाब्द ( अशक्तिः ) ञ्याकरणानुसार शुद्ध. 
शब्द न जानने की शक्तिहीनता ही हे (च) ओर 
( अनुरूप त्वात्‌ ) गो शब्द के समान होने से उससे 
गोरूप अर्थ का बोध कर लिया। - 
भा०--पूर्व में किसी ने गो शब्द उच्चारण करने क स्थान म॑ . . 
व्याकरण ज्ञान की न्यूनता से शुद्धाच्चारण न कर 


९ 6 
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वह शब्द दूसरों ने भी सुने और उत्तरोत्तर इसी 

प्रकार स्थान पाते गये ओर गो शाब्द के अपश्च रा | 

होने से 'गोत्व, अशे बोध में प्रयुक्त होने लग । 
सं०--उसी को पुनः दृष्टान्त से निरूपण करते हैं। | 


o एकदेशत्वाञ्च विभक्तिव्यत्यये स्यात्‌॥ २६ ॥ 
प०क्र०--( q) तथा (विभक्ति प्रत्यये ) अन्य विभक्ति क 
; बोलने पर जैसे प्राति पदिकरूप एक देशकी समानता 
से अर्थ बोधक होते हैं उसी भांति ( एक देशत्वात््‌ ) 
गो रूप शुद्ध शब्द का प्रयाग एक. देशीय हान से 
गोणी, गावी, आदि अशुद्ध ओर अपभ्र श शब्दों 
द्वारा. गो रूप अथ का बाध ( स्यात्‌ ) 
होता है।' . 
भा०--जैसे किसी: ने कहा कि अश्मकेभ्य आगच्छति' अश्मक” 


देश से आता है यहाँ पंचमी विभक्ति क स्थान में 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


सकने पर उस के स्थान में “तत्सम' शव्द रच लिये ` 


f i r 
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"अश्म के maA ठृतीया विभक्ति बोलने पर F 
भी श्राति पदिक रूपांश सहस होने से श्रोता अथो] 
- गाहन्‌ हो जाता हैं .उसी प्रकार गावी, गोणी R 
MUME शुद्ध शब्द समान रूपता कारणः 
वश. उस. अर्थ का बोधक होता है यद्यपि इसे z] 
नहीं कहू सकते इसलिये क्या लोकिक क्या वैदिक | 
शब्दों का शुद्धोच्चारण ही होना चाहिये! | 
सं०-गो शब्द्‌ की शक्ति गो धर्म आदि तर्थ में हो सकती है |प 


न कि व्यक्ति में अतः इसे सिद्ध करते हैं. _ | 
_ प्रयोगचोद्नाभावाद्थैकरवसविभागात्‌ ॥३०॥ | 


` _ प० क्र०--( अविभागात्‌ ) गो शब्द लोक ओर वेद में एक सा 
Te है ( अ्थैकत्बम्‌ ) उसका व्यक्तित्व रूप से एक ही 


g £ 
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` अर्थ भी दै क्योंकि ( प्रयोग चोदना भाक्ात्‌ ). वाक्य 


Be WA प्रेरणा का लगाव व्यक्ति में है S 
o ` iaa धान कूटो, अश्वेनय' घोड़ा ले. जा| 


fs: : * गामानय'- गो लाओ इन प्रेरक वाक्यों में a, E 
Et za कूटना; घोड़ा ले HE आर गो लाना. चादि सात्र iq 
` . का अर्थ बोधक है न कि जाति का। जाति लाई या | 
t जाइ गइ. अथवा कूटी नहीं जो सकती | अत 
६. = गो शब्द at safn का बाधक है। न कि जाति का |. 
) _ सं०-जाति के शब्दार्थ न होने में हेतु देते हैं -an 
ETE i 
“Uo YN ८ 4 शब्दत्वा ya हर पे ai NDE 
८ „ "प° mo द्रव्य शब्दत्वात्‌) यदि शब्द का अर्थः जाति मात | 


हे [S ते इक JE J à 9 d d 
E za पशग हनो नह हाकि Vi afaya Wu चाचक नदः 


~ 
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भा०--जैसे कोई कहे कि छः दो, बीस दो, तौ इन वाक्यों में जो 

छः अथवा बीस आदि का देना है वह जाति पक्ष में 
नहीं किन्तु व्यक्ति का ही है क्‍योंकि जाति एक होने 
होने से छः आंदि संख्या का आधार नहीं हो सकती 
सं०--ओर युक्ति देते हैं । 


| अन्यद्शनाच ॥३२॥ ` 
T क्र०--( अन्यद्शनात्‌ ) अहण क्रिया के साथ अन्य का: 


भा०--जसे कोई कहें कि यदि युद्ध में एक अश्व मर जावे ' 
| तो तुरन्त दूसरा ले लेवे। यहाँ अश्व का मरना और 
अन्य का ग्रहण जाति पक्ष में नहीं घट सकता क्योंकि 
जाति में मरण ओर ग्रहण दोनों असंभव हें इसलिये 
व्यक्ति ही शब्द का अर्थ हे जाति नहीं । 


Ui पक्ष का समाधान करत है | Wai 


ye aa क्रियाथत्वात्‌ ॥३३॥ 

qo ऋ०-- ( तु ) पूर्व. पक्ष को हटाने के निमित्त प्रयोग किया है 
(आकृति: ) शब्द का अर्थ जाति हे न कि व्यक्ति 
क्योंकि( क्रियार्थत्वात्‌ ) शिष्ट गुरुजनों के व्यवहार में 
आने से जाति रूप अथ में ही शब्द की शक्ति का 
अहण है। '_ ; 


जाति में ही होता हे जैसे जिसने जिस वस्तु के नाम' 
के. शब्द शक्ति की ग्रहंसकिया-बह.ठसे'वंही कहेगा 
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अन्वय देखे जाने से (च) शब्द का अर्थ जाति नहीं। | 


भा०--बड़े, बूहों को जैसा बोलता हुआ बालक सुनता है, उसी -.. | 
प्रकार..बह शब्द की शाक्ति.को ग्रहण करता है यह ¬. हे 


Cs £ r» . FE 4 za . A 
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ः ओर उससे भिन्न व्यक्ति को देखकर सन्देह हो 
AA ही नहीं । 
सं०--पुनः सन्दृह किया जाता हे । 


न क्रिया संयादिति चेदथीन्तरे विधानं न रच 
मिति चेत्‌ ॥३४॥ | 


To क्र०--( क्रिया ). जाति पन्न में जेसे कहा जावे हि “श्रकै 
agfa” ( धान कूटने की क्रिया ) ( न स्यात्‌) न 
_ हागी ओर ( अर्थान्तरे ). अन्य क स्थान में (विधा 
- अन्य अहण का विधान तथा (द्रव्यं) पड़देग' 
. छाद्श दया इत्यादि KONAT काल ( न ) नहीं | 

( चत ) यदि ( इति ) ऐसा aar तो ठीक नहीं। 
भा०--तेतीसें सूत्र के भाष्य सें वतल़ाया जा चुका है कि ; 
व्यक्ति में शक्ति ग्रह मानी जावे तो जिस व्यक्ति 
"उसका शक्ति प्रह हुआ हैं उससे अन्य में शक्तिम 
न हान से अवश्यमेव सन्द होता क्योंकि शक्ति 
: अनन्त .हैं- और एक व्यक्ति दूसरे स भिन्न दै ऋ. 
जाति ही शब्दार्थ है. व्यक्ति नहीं । हः 

_ सं०-इन शङ्काओं का समाधान करते हैं । 


` तदर्थत्वात्प्रयोगस्पाविभागः || ३५॥ 


प० क्र०--( तदर्थत्वात्‌ ) ब्रीह (जा ) आदिः पदो को लँ 
इति से कहें हुये अर्थ होन से ( प्रयोगस्य ) प्रः 
के अर्थ का (अविभाग: ) बाधक नहीं । 


भा०- शब्द का अर्थ यह हे कि जिसका अन्य किसी प्रश 


cc oe Nht RRA नहीं कि जो श्र 
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किसी भाँति न मित्र सके | जाति महण से वह स्वयं 
महणा में आजावेगी क्योंकि वह जाति का आश्रय है 
ओर विना आश्रय जाति का ग्रहण नहीं हो सकता | 


पत्ति से लाभ करने में बड़े दोष हैं अतएव: शब्द 
का सुख्यार्थ जाति ओर व्यक्ति विना'आत्तेप के 
मिलते हैं 


| इति श्री पं? गोकुलचन्द्‌ दीक्षित कते मीमांसा भाषा भाष्ये 
्रथमाध्याये टृतीयः पादः । 


उ विनय चलन 
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अतः उसमें शक्ति. का मानना व्यर्थ हेश और अर्था- 
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अथ प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादः | 
प्रारभ्यते. 


०--बेद स्त्रतः अमाण हें, , त्राह्मण, कल्प सूत्र; स्मृति | 

शिष्टाचार वेदाचुकूल होने. से प्रमाण . ओर प्रतिइ 

: .-हांचे सं अप्रमाण “कह गये अब एंतरेय NEN 
`- ` निरुपित कर्म की संज्ञा का कथन करते हैं। 


'बक्त समाम्नायेद्मथ्य तस्मात्सच तदथ हु 


 प० ऋ०-( समाम्नायै तदंर्थ ) वेद्‌ को बिधेयार्थ में मरम 
aa कहा हुआ उड्भिदादिपद (तद 
विधेयार्थ के लिये' ( स्यात्‌) है E 


la . 


“ज्योतिष्टोम यज्ञ N पाठ आता है कि “उह. 
: यजेत्‌ इत्यादि इस में पूर्व पक्षी ने यह कहां KE 
अथम वेद्‌ करो विधेय अर्थ में प्रामाण्य कहा व” 

_ ` ` विधिवाक्य पूर्व विधान किये, गये. ज्योतिषोः 
` ४ ¬ . में उद्धिदादि रूपगुण विशेष का विधान कए 
ce-o आप का तह, कि ऐसा मा, 
हा जाता है कि एक' ही. वाक्य 


A 


ही विधान मानना ठीक है नाम का नहीं | 
सं०--इस पूर्व पक्त का समाधान करते हैं 


| 

| छः 

| आपि वा नाभ घेय॑ स्पाथदुत्पत्तावपूवमविधा- ` 
| 


यकत्वात्‌ ॥२॥ 
qo mo—( अपि वा ) शब्द पूर्व पक्ष निवारण के लिये है 


.. अ्रथम किसी अन्य अर्थ में प्रयोग में न आया हो 


ज्ञहीं | 


भूत द्रव्य विशेष का.वर्णन नहीं करते किन्तु वेद 


साना जावेगा तो प्रथम कर्म संज्ञा लाभ न होगा 
दूसरे गुण का विधान दूसरे स्थान पर मिलने सें 
उसका मानना बृथा होगा तीसरे गुण का विधान 
मानने से उन पदों की उद्धिदादि नामों में मत्त्वर्थ 


है गुण विशेष का नहीं। और : यदि नाम का विधान 
साचा जावेगा. ता वाक्य भेद दोष आवेगा जो ठीक 
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यांग का और फिर उसके नाम का विधान करे यह. - 
समीचीन नही अत॑ः ऐसे यागों में गुण विशेष का . | 


( उत्पत्तौ ). सुनने पर (यतः) जो पद्‌ ( अपूर्वं). 


` . बह ( नामधेयं ) याग का नाम ( स्यात्‌) है ( अविः . 
' धायकत्वात्‌ ) किसी गुण विशेष का बतलाने-व्ाला .« 


Ma पद्‌ किसी अन्य अर्थ के पर्याय में पहले. | 
; प्रसिद्ध नहीं हुए। अतः उस वाक्य में किसी गुण - 


c . विहित कमों की संज्ञा ही बतलाते हैं यदि ऐसा न | 


० लक्षण करनी पड़ती है क्योंकि यज धातु का अर्थ . 
` ` ` याग क्रिया है अतः नास का विधान ही मानना श्रष्ठ 


के जो उत्सव होता था 


t < 
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कता नहीं। .. 

सं०_चित्रादि शब्दों से याग का नाम निरूपण करते हैं। 
` चस्मिन्‌ शुणोपदेशः प्रधानतोऽभिस्तस्बन्ध ॥ ३॥ 
प०क्र-( यस्मिन्‌ ) जिस ,पद में.( गुणोपदेशः ) रुढ होने प 
« - भी गुणोपदेश मिले उस का ( प्रधानतः) धातु रू 
प्रकृति के साथ (अभि सम्वन्धः) याग का न 
होकर सम्बध होना योग्य है । i 3 

भा०--इस ब्राह्मण वाक्य में कि “चित्र या यजेत पशु कासः 
za इस में ईसं नाम विधि से कि, पशु कामना : 
' पुरुष चित्रा नामक याग करे अथवा इस में Tui 
ह कि चित्र रूप वाले किसी द्रव्य विशेष से याग करे! 
"` इस का यह उत्तर है कि यद्यपि चित्रा शब्द्‌ उद्धित 
` शब्द के समान योगिक हे परन्तु किसी विभिन्न रूप. 
वाले किसी एक पदार्थ से रूढ़ दै. तब भी वह उड़ि] 
के समान याग है। चित्रा याग, दही, मधु, घी आए 
. जल, अक्षत . अनेक पदर्थ युक्त होता हे परन्तु गुण 
विधि मानने से “अग्निषों मीयं पशुमा लभते! 
; ` # ज्योतिष्टोम यज्ञ में यह बातें हैं जो करनी पड़ती हैं। “उद्भित'|. 
: नामक क्रिया में पशु प्रदर्शिनी होती थी । aafia” न:मक क्रिया मे|. 
Ms द्वारा सेथा के यथा क्रम विभाग का प्रदर्शन होता anga । 
Sr 
(वाजत या में सब मान्डलीकों 'पर विजय प्राई| 


४ ७5७ 


A 


SS 
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अर्थात्‌ श्रकाश ओर सरल गुणमय परमात्मा के 
उद्देश्य से पशु का उत्सर्ग (त्याग करे # - ` 
सं०--अग्नि हात्रादि शब्दों कोः कर्म का नाम होना निरूपणं 
करते ह्‌ । ` 
. तत्प्रख्यश्चान्यशास्त्रम्‌॥ ४ ॥ 


| प०क्र०--( च ) ओर ( तत्प्रख्यं ) जिस वाक्य में सुने हुये गुण 
का सिलन वाला ( अन्य MAR ) अन्य वाक्य विद्य 
साच हू उस-में नाम विधि हाती ह। . 

-भा०-ब्राह्मण अन्थों में “अग्निददात्रं जुहोति” यद्दाँ यह जानना 
आवश्यक हे कि इस याग का अगिनद्दोत्र नाम हे 
या कवल हात्र। इसका यह उत्तर हे कि “अग्नि 
ज्योतिः? इत्यादि से सायंज्जुदोति ओर सूर्योच्योतिः 


; दिन में गान विशेष होता था । 


अभित्वा शूरनोनुसः” कयानश्चित्र Mgaa, तंवोद MTU पहम्‌ 


कालेय सःम कह लाते थे । ; 
+ वहिष्पचसान:याग क्रिया में धमं युद्ध संकल्प से प्रातः राजभवन 


गान रूप कमे करता था । 
सी प्रकार “जि” अर्थात्‌ युद्ध में जाते समय राजा जोग “गने 


| भगतं सुतम्‌? इन गायत्र साम गानों से आज्य यारा करते थे । : 
| CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


से प्रातः JANI इन. वाक्यों में अग्नि रूप गुण 


क पृष्ठ याग में जब राजा युद्ध को चला ज्ञाता था तो पीछे से, यह 


“तरो भिवा विदद्वसुम्‌? यह यथाक्रम रथन्तर, वाम देव्य, नौधस और ' 


आयाहि चीतये, आनो -मित्रादरुण, "आयाहि सुषुमा हिते, इद्रानी 7 


r 


से बाहर निकला राजा तीनऋचा चास्ने तीन सूक्तों का गायत्र साम द्वारा { 


niy 


ब्रा 


qo क्र:--( च ) तथा ( तदू व्यपदेशं ) जिन वाक्यों में 


मीमसादर्शनमू- d 
D 
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पाया जाता है परन्तु प्राप्त विधि नहीं ह. अतः 

` नाम विधि ही कहे जाबेंगे.ओर यदि यह कहो 

जिस कर्म में अग्नि में होमता हे वह za 

... ` इससे. भी नाम ही लब्ध होता है गुण नहीं। R 
-i द्दाँ नाम की विधि है न कि गुण का विधान । के 
o ` ही “आधार” याग कर्म में भी. नाम जानना ।# 

सं०--श्येन' शब्द भी याग का नाम हे उसे कहते हें । 


तद्व्यपदेशं च ॥५॥ 


पदार्थ से कर्म का उपमेय तथा उपसान भाव सेनि 
पण पाया जाबे उसे भी नाम विधि कहते हैं । 
भा०=जिन स्थलों. पर श्येन, सन्देश तथा गो याग फे 
[ आये हैं वहाँ गुण विधान है अथवा नाम इसर 
उत्तर .यह दिया गया हे कि यद्यपि जाति वाची w. 

आदि शब्दों से याग का निरूपण किया | हे पर 
` .- उस याग में श्येन आदि रूप गुण विधाने के प्रयोज 
से नहीं किन्तु उपमा के प्रयोजन से है जैसे शथे 
वाज अपने शत्रु को पकड़ लेता है अथवा सने E 
संडासी बटलोई. आदि को पकड़ती है और गे 
Ya से यजमान का श्येन सदृश ( क्षण करती ह|. 

, भाव हू अत: नाम 

- __ नकश विधि ` विधि ही सानना 
ॐ अःघारणयाग सें नेञऋती दिशा से लेकर -देशानी दिशाय 
निरन्तर यज्ञ कुण्ड में घी पड़ता है वह क्म आधार कहलाता है। |. 
† यह स्थला हैं, श्येनेन अभिचरन यजेत, सन्देशेन, अभिचरन यते 
गवा. अभिचयंमाणों यजेत्‌ > व 
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सं०--वाजपंय शब्द भी याग नाम धेयक ही है| 


नासधेथे ge ते;स्याद्विघानमिति चेत्‌ ॥६॥ 


qo क्र०--( नाम धेये ) नाम ही में ( गुण श्रते ) गुण के सुने 
जाने से विधानं ) वाजपेय शब्द से, गुण विधान 


समीचीन नहीं । 


भा०-एसे स्थलों में वाजपेय याग का नाम है अथवा गुण 
विधान है कि जहाँ आता है कि “वाजपेयेन. स्वाराज्य 
कासो यजेत्‌ ” इसका यह भाव है कि “पान करने 
याग्य अन्न रस को वाजपेय कहते हे#। इससे सिद्ध 
हे कि वाजपेय संज्ञा में ही द्रव्य रूप गुण पाया जाता 
है अतः वहाँ गुण विधान हैं न कि नाम विधि हे । 

` सं०--अब इसका समाधान करते हें। | 

| ¬ तुल्यत्वात्‌ क्रिययोने ॥ ७॥ 

d To क्र०-- न ) यह गुण विधि नहीं क्योकि गुण विधि 

| `. स्वीकार करने.से( क्रिय योः) वाजपेय यज्ञ ओर 

: दुर्श पूर्णमास यह दोनों यज्ञ क्रियायें.( तुल्यस्वात्‌ ) 

परस्पर समान होती हैं । 


ˆ तो वही गुण वाजपेय कैसे अन्नः मय द्रव्य क गुण 
J “विधि मुक्ति ही होते हैं अतः गुणं की सदृशता से दर्श 
E पूर्ण मास प्रकृति याग ओर वाजपेय विकृति याग 
*वाजस्य अन्नस्य पेयो रसो वाजपेयः इस पद श्रवण से गुण पाया 
| जाता है अतः नाम विधान नहीं । यह भाव है। _ 
SE CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection... 


NR) , 7 La 


(स्यात्‌ ) हु ( चेत्‌ ) यदि ( इति) कहा जावे तो ˆ 


| भा०--वाजपेय याग में गुण मानने से दर्श: पूर्णमास की विधि - 
में अन्तर नहीँ रहता।: दर्श पूर्णमास याग में भी - 


हु". 


ne 


Mrs 


RET. 


. 'प० क्र०--(ऐक शब्द) एक ही वाक्य में (यदि एक हो 
Rs गुण विधान पदाथवत्‌ ) गुण स्वरूप दूसरे अथ का गुण 
` `  , विधान मानने से वाक्य रूप दोष आता ह तथा याग का 


_ सें०-अग्नेय आदि शब्दों को गुण विशिष्ट याग का विधान 


3 qo क्र०--( तु ) शब्द नाम विधि की कांबृत्ति के लिये प्रयोग 


` ˆ के पश्चात * सोम अभिषव! दिन से पहले पहले जो हवन किये जाते |. 


हे 
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हो जावेगा और-अति देश स्वीकार करना दोगा परन्तु 
वह माना : नहीं जा सकता क्‍योंकि वाजपेय याग|. 
सन्नह “दीक्षा” और सन्नह ही 'उपसत वाला होता है 

O परन्तु दुर्श पूर्ण मास में यह नहीं होते अतः 
. ज्योतिष्टोम याग का विकृति रूप बाज पेय याग हे#| 
स्‌०इसम हतु. दत 
. ` ऐकशय्द्ये RAA lall 


अभिधान कर लिया जावे तो एक ही यज धातु के अर्थ 

याग ओर वाजपेय के साथ 'वाजपयेन यर्जत्‌ ओर 
स्वाराज्य कामों भजेत्‌? इस में कर्मत्व ओर करणत्व रूप 

` सम्बन्ध मानना पड़ेगा जो ठीक नहीं क्योंकि एक ही| 
पद्‌ का.अलग अलग अर्थ से दोनों के साथ सम्बन्ध 

* मानने में वाक्य दोष हता है अतः. “वाजपेयेन, इसे. 
नाम विधि ही मानना चाहिये गुण विधि नहीं। | 


करत्ता -बतलाते र पेरणिभल डिना 
तइणुणास्तु धायरन् रग नाथ न॑ 
चेद्न्येन शिष्टा शाः ` 


= 


हुआ है। ( तदगुणा ) आग्नेय” शब्द कर्म युक्त 


. SEE EEE TOT Si NR - 
` # प्रकृति याग उसे कहते हैं कि जिसमें सम्पूर्ण पर्यन्त आंग मर्ह | 
का विधान पाया जावे। इससे saè को चिकृति रहते हैं। दीक्षा के वि. 


उसका नाम “उपसत्‌? हे | EE 
+ _CG-0.PaniniKanya Maha Vidyalaya Collection - 
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धान करते है न कि कवल 


का | कारण कि ( विधिनार्थे ) कर्म विधायक आरनेय 
शब्दों सें ( अविभागात्‌) कर्म और अग्नि आदि 


सहित कर्म विधाना है तौ कहते हे कि यदि केवल 
. नाम विधि मानी जावे तो लाघवता हे तो भी 
न मानना ही ठीक हैं जैसे जहां कोई अन्य वाक्य 


हैँ यहः नियम है जैसे अग्नि ज्योतिः इत्यादि में न कि 


शब्द्‌ हे मानना ठीक R l 
सं०--वर्िं: शब्द॒ःजाति वाचक है उस को कहते हैं । 


° संस्कार हीनं ( शब्द लाभात्‌ 2 शब्द प्रयाग से 


° 


के वाची हैं 
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- शुणों में अन्तर नहीं ओर यह गुण (अन्येन) किसी: | 

दूसरे वाक्य से (शिष्टाः) उपलब्ध ( नचेत्‌.) नहीं है। 
भा?--जैसे दर्श पूर्ण मास अधिकरण में कहा ज्ञाता है कि: _ 
कि “यदाऽ ऽग्नेयाऽष्टाक पालो ऽमावास्यां पोर्णमास्या ` 
याञ्चाच्यु तो भबति” इस में अग्नेय शब्द अग्निहोत्र 

शब्द के समान कर्म का संज्ञक है अथवा. रुण . 


( अतच्छद्धः ) वह संस्कृत नहीं? क्योंकि बर्हिः कुश. 
तथा "शुद्ध घी के बाचक नहीं वर्दि ओर आज्य मात्र ,... 


TASA: l E ६५ 


गुण का विधान करता है वहाँ ही वह माना जाता - 


सर्वत्र और “आग्ने योऽष्टा कपाः? में अग्नि गुण 
का दिखलाने वाला अन्य वाक्य न होने से-वहां गुण | 
सहित कर्म के विधान करने वाले ही आग्नेय आदि : | 


` चहिराउययोरसंस्कारे शब्द्लाभादतच्चब्दः ॥ ९०॥ | ; 
। | प०क्र०--( व्हि राजयोः ) वर्दि और आज्य का. ( असंस्कारे ) 


x 
KS 


3 


2 
Xy 


ga: मीमांसादर्शनम्‌- 
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भा०--दर्श पूणे मास में कहा है कि “वर्हिलुनांति” दाम काटे. 
“याज्यं विलाप यति” घृत तपावे, पुरोडाशा पर्य्यग्नि 
करोति “पुरोडाश के. चतुर्दिग अग्नि फेरे” यहां 
वर्हि, शब्द यूप ( खंभा ) आइवनीय शव्द समान 
संस्कार वाची है अथवा जाति वाची हैं. क्योंकि 
' बदि शब्द्‌ से टण विशेष ओर आज्य शब्द से 
घृत विशेष इसी प्रकार पुरोडाश शब्द से पिट्ठी 
विशेष का वाची होने:का अभिप्राय निकलता है 
: इसलिये इसक्रा समाधान यह है कि यद्यपि यूप 
आहवनीय आदि संस्कार वाची शब्द हों हैं क्‍योंकि 
ˆ यूप स्तम्भ मात्र ओर "आहवनीय? शब्द अग्निसात्र 
का वाची नहीं क्योंकि मंत्रों में स्पष्ट स्तम्भ विशेष | 
ओर अग्नि विशेष का ही वाची माना है यद्यपि 
बहि शब्द अन्वय व्यतिरेक से जाति 'वाचक हो 
` सकता HA ओर KA संस्कार वाची मानने में दोष 
है इसलिये वर्हि शब्द जाति वाचक है संस्कार 

« * वाचकनहां।. ..`. (2 8. इक बुक 

सं०-ओज्षिणी शब्द यौगिक है उसे बतलाते हैं | 
P प्रोचणीष्वर्थसयोगात्‌ ॥ ११॥ 

(ष शे atè | 
| का अर्थ'जल ही.हे। - माण YA i 
-भा०- ao x में “प्रोज्षिणी रासदिय? इस वाक्य | 
वाची है अथवा जाकि बाची अर्थात 
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जल. मात्र का ज्ञापक है अथवा यौगिक श्रोक्षण के 
साधन मात्र का वाची है। यद्यपि लौकिक और 
वेदिक शब्दों में ओक्षिणी जल वाची प्रयोग ही है 
परन्तु उक्त वाक्य में प्रोक्षिणी शब्द योगिक अर्थात्‌ 
प्रोक्षण साधन मात्र का द्योतक है और संस्कार 
तथा जाति वाची नहीं। संस्कार वाची मानने से 
अन्योन्याञ्चम दोष भी आता है परन्तु यौगिक मानने 

aqai दोषों का परिहार हो जाता है ओर सेवन 
क्रिया के साधन भूत द्रव्य मात्र जैसे घृत, जल, 
दानों का अहण हो जाता हे। अतः प्>रोक्षिणी शाब्द 
यौगिक है संस्कार और जाति वाची नहीं | 


सं०-निमन्थ्य शब्द भी योगिक ही है। : | 
°  तथानिमन्थ्ये॥ १९५॥  -- - 
qo क्र०—( तथां ) जिस प्रकार प्रोक्षिणी .शब्द “प्रोक्षिणी 
रासादय वाक्य में योगिक है-उसी प्रकार (निर्मन्थ्ये) 
यह वाक्य “निर्मन्थ्येनेष्टब्दाः यचन्ति” वाक्य में | 
योगिक हैं.। a 
भा०--अग्नि चयन प्रकरण में “निर्मन्थ्य” शाब्द संस्कार वाची | 
है अथवा जाति वाची अथवा. योगिक. इसका यह 
| „° उत्तर है कि अग्नि चयन कर्म प्रकरण में पढ़े जाने | 
2 से वह शुद्ध अग्नि और, उस से उपपन्न अगिन A 
` का कचक दो.सकता है परन्तु -यहाँ योगिक ही है। __ - 


o संस्कार वाची मानने से “चिर मथति दा YA 
EOR Sia ua तिक्षय, ig सकता E 
न å यथापपन्न रिन का अहण 


; जाति वाचक मानने 


{i 
के e s 
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aa चयन में ठीक नहीं। अतः लौकिक सथन 

5 से अग्नि का ही ग्रहण करना चाहिये जोकि निर्मन्थ्य 
` - शब्द क्ता अर्थ भी हे ।# 
०--बैश्वदेव आदि शब्द भी याग वाची हैं इसलिये कहते हैं। 


वेश्वदेवे विकल्प इति चेत्‌॥१३॥ 


qo क्र०--( बेश्वदेवे ) अर्थात्‌ “वैश्वदेवेन यजेत्‌? इस वाक्य ल्‍ 
में सुने गये देवता तथा द्रव्य रूप गुण का (विकल्पः): 
जैसे “आग्नेयमष्टा कपालं निर्वयति” इस वाक्य में 
आये देवता तथा द्रव्य रूप गुण के साथ विकल्प हैं 
( चत्‌.) यदि ( इति) ऐसा कहां जावे तो ठीक नहीं। | 

भा०-चातुर्मास यज्ञ के चार पर्व अथात्‌ वैश्यदेव, वरुण | 
प्रधास, साकमेधे, शुनासीरीय। इनमें प्रथम पर्व भे | 


# अष्ट याग यह हैं । 


(3) आम्नेयमष्टाकपालं निवपति | (२) सौस्यं चरुम्‌ । | 
Waka द्वादशः कपालं । (४) सारस्वतं चरुम्‌ । (१) पौष्णं |` 
TER (३) मारतं सप्त कपालं (o) वैरवदेवी यामित्ताम्‌ । (=) | 

- द्यावाधयिव्यमेक कपालं । चाक्यो में आदेश पाया जाता है। - 
` .. 1 अग्नियों के कई प्रकार हैं AA 


(१) दो अरणियों को परस्पर रगइने से उद्भ त्‌ अतिन मथित 
E अग्नि और (२) “्याघान काल में मंथन. करके गाहपत्य के स्थान में | 
wa स्थापित अग्नि /चिरमथित? अग्नि | (३) चयन काल सें मथनं करके |. 


- ; कही जवि graon Kanya Maha का नाम, dina अग्नि | 


a Wa WA 
3 
Digitized By- Arya SamajFoundation Chennai and eGangotri 


Aa प्रथमोऽध्यायः | Te 


आठ प्रकार के भाग कहे हैं इसमें“ वैश्वदेबेनयजेत्‌” 

इसमें गुण विधि हे अथवा नाम विधि इसका 

. निरूपण करना.हे | यहाँ “यजेत्‌? पद आठों याग का 

a अनुवाद करके उसमें देवता तथा"द्रञ्य रूप गुण” 
की विधि बतलाता है। प्रकरण में ऐसा ही पाठ हैं 
'उसकेःविहित देवता तथा द्र्य रूप गुणों का 'आरनेय॑' 
आदि वाक्य विधान किये अग्नि आदि देवता तथा | 

` पुंरोडाशादि' द्र्य रूपः गुणों के साथ विकल्प के 
स्थान में संग्रह है । ‘= ७ 


` >% we 


०--इसका समाधान करते हैं SE > 

न या पकरणारप्रत्यक्षविधानाच नहि प्रकरणं 

> द्रव्यस्थ ॥१४॥ 

` प० क्र०>-( न वा ) गुण विधि मान कर अरिनि आदि देवता 
रूप गुणों का विश्वे देव रूप गुण के सांथ विकल्प | 
 .. ` ठीक नहीं ( प्रकरणात्‌) प्रकरण से अग्निआदिक ` | 
: होना और ( प्रत्यक्ष विधानात्‌) साक्षत तद्धित क्रति 
3 से विहित da ( द्रव्यस्य ) उत्पन्न वाक्य से पुरोडाश 
` ` ` आदि ;द्रव्य शुणों की प्राप्ति का भी ( प्रकरणं.) 
प्रकरणानुकूल द्रव्य गुण के योगं से .( न, हि ) 
. विकल्प नहीं बनता | के a 
` भा०--अग्नि देवतां और पुरोडाशं आदि प्रकार गुण पहले 
; Rama होने से अन्तरङ्ग है “ओर वेश्व देव वाक्य 
: में विधान किये देवता एँव द्रव्य रूप गुण पश्चात 
`. होने से बहि रङ्ग है यतः अन्तरज्ञ से वहि रंग 


Ot 
: x å > 
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वाध मानकर विकल्प ठीक नहीं क्योंकि 
प्रव का बाधक नहीं हो सकता । अतः “वैशव देवेन 
यजेत” सें गुण विधि नहीं किन्तु नाम विधि है 
अर्थात्‌ पूर्बेनिदिष्ट आठ यागों में “यजेत' पद से बैश 
देव नाम से अनुवाद कर लिया गया है । 
सं०--शुण विधि मानने में और भी दोष हैं । 
मिथश्चानथसम्बन्धः ॥ {५॥ 
To mo—( च ) ओर ( मिथः ) दोनों का ( अनर्थ सम्वन्धः) 
= सम्बन्ध नहीं बनता 
भा०-उत्पत्ति वाक्य.द्वारा उपलब्ध होने से अग्नि आदि गुण पूर्व 
दी विद्यमान हैं अतः उनका याग-योग होने पर प्रकरण 
द्वारा जाने हुए विश्वदेव रूप गुण का सम्बन्ध नहीं 
ऐ माना जा सकता। करण कि अग्नि आदि गुणों 
का सम्बन्ध होने से याग आंकत्ञा रहित धो जाता 


A 


T: है ओर आकांक्षा विरह्दित होने से सम्बन्ध नहीं 
o ता एवं सम्बन्ध न होने से गुण विधि मानना 
निष्भयोजन के समान है इसलिये 'बैश्व देवे न यजेत " 

यद शण विधि नहीं किन्तु पूर्वोक्ति आठों याग की 

समुच्चय रूप नाम विधि है। . = 
tong याग की आवृत्ति से सम्बन्ध तो èi 
Ni ATANT न्घ ता बन जाता El 

फिर असम्बन्ध कैसा | क 
-Sna 
पथक्र०--( शना) गुणों के.( परार्थ त्वात्‌) अप्रधान होने | 
से कर्म की लोट फेर, नहीं हो चलो. | 
भा०-गुणां का लौट फेर प्रधान है } T 
फेर अधान के अनुसार होता है न कि. 
aua “इः oT ai. Ww 

; l स॑ [धान का इस नियम से याग 


a 
` 9 
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प्रधान दै ओर अग्नि आदि विशवेद्रेव याग का अंग - 


होने से अप्रधान ओर इसी लिये यह गुण कहे जाते 
ह क्याक गाण प्रधान नहीं हो सकता अतः तद्नुसार 
ही याग की आवृत्ति भी नहीं बन सकती इस कारण 
नाम विधि ठीक हे गुण विधि नहीं । 
| यज्ञ में (अष्टा कपाल) आदि शब्दों का अर्थवाद 
होना कहते हैं । 


पूवेवन्तोऽविधानाथोस्तस्सामथ्यं समान्माये॥ १७॥ | 


प०क्र०--( पूववन्तः ) अग्नि आदि गुणपूर्व होने से ( अविधाः 
नाथाः ) “Aga देव ने यजेत्‌” में उस की विधि की 
सामथ नहीं, परन्तु ( समान्माये) उष्टा कपाल; 
नव कपाल आदि सामान्य वाक्यों में ( तत्सामर्थ्यं) 


ja आदि गुणों की विधि बल से.हे क्यों कि पहले 
हून 


भा०-यह प्रशन यहां सिद्ध किया है कि “अष्टा कपालं? में 


ण विधि हे या वेश्वामरोष्टि निरूपक वाक्यों में सुनते 


पूर्व पक्षी कहता है कि “द्वादशा सुकपाले संस्कत 

जा वारहः कपांलों में पकाया जाय उस. पुरोडाशा रूप 
द्रव्य विशेष को वादश क्रपाल कहते है ओर सिद्दान्ती 
YA कहता हे कि कथन से कि द्वादारा कपाल पुराडाश 
रूप द्रव्य विशेष का वाची है उसी ग्रकाल अष्टाकपाल 
नव कपाल आदि भी पुरोडाश रूप द्रव्य# विशेष क 


f 


अपुरोडाशं aaa की या जौ की aAA सुगन्धित' ब्रव्य योग से 
e मोटो रोटी P ई तकह ARE घुरोडाश 


* हुये द्वादश कपाल के प्रशंसक अर्थवाद हैं । इसमें . 


— चाची है द्वादश कपाल के समान उन के पवित्र तादि_ 
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फल भी कहे गये हैं अतः यह गुण विधि है न 
अर्थवाद्‌ | # 


सं०-इसका,समाधान करते हैं | 


शुणस्य तु विधानाथै agat: प्रयो गे स्युरन 
थेका न हि त॑ प्रत्यर्थवत्ताऽस्ति ॥ १८॥ 


ˆ प० क्र०--( तु ) शब्द पूर्व पत्त निद्चित्त के लिये प्रयोग किए 
है ( गुणस्य ) बारह कपाल रूप गुण के (विधानाग 
विधान करने वाले “बेश्वानां? इस बचन के होते क्‍ 

' भी ( अतदूगुणः ) आठ कपाल आदि रूप गुणों क| 
विधान नहीं हो सकता ओर ( प्रयोग) amii 
अन्तर विधि में अयोग्य होने से ( अनर्थकाः )' 
निष्फलं हो जाते हैं और (तं प्रति.) बिना अप 
e माने इये. उनका प्राकृत TA सम्बन्ध एं 

' (अर्थवत्ता ) प्रयोजनीय ( नहि ) नहीं हो सकते| 


Wa 


ड कहलाता हे लिखा है कि वह बड़ा स्वादिष्ट और विद्वानों को i 
 - होताथा। |. 
21 ॐ कास्येप्टि यज्ञ सें लिखा है कि पुत्रोत्पन्न होने पर जो यह च र्‌ 
कराता है उसका ga पवित्र; तेजस्वी AT, सर्वेन्द्र सहित पर 


से र पार अप ही वेतु जाग (करे तो वद जग] 


Ya 
a 


प्रथमोष्ध्यायः | ; ७५ 


०--यद्यपि दादश कपाल की भाँति अष्टा कपाल भी पुरो 
डाश रूप द्रव्य के ही वाची हैं परन्तु द्वादश कपाल 
रूप द्रव्य गुण का इस याग क साथयोंग नहीं 
क्योंकि वह पूर्व ही द्वादश कपाल रूप गुण से रुकां 
हुआ था ओर अनेक गुणों की विधि मानने से 
वाक्य भेद रूप दोष आता हे वह ठीक नहीं और 
बिना अर्थ वाद माने हुये इस याग से योगं भी ठीक 


॒ प्नं०-पुनः आशंका करते हैं 
तच्छेषों नोपपद्यते ॥१६॥ - 


[० ऋ०--( वच्छेषः ) अष्टा कपाल और द्वादश कपाल के शेष 
aa. gà कत्ता हैं यदद ( न) नहीं ( उपपद्यते) 
सिद्ध हो सकता है 


1मा०-अष्ट संख्या द्वादश के सामने छोटी है इस कारण अष्टा 


| असंगंत है | 
'सं०-इसका समाधान यह हे | 
॥ अविभागाडिधानार्थ स्तुत्यर्थनोपपद्यरन्‌ lell 


१० mo—( विधानाथें&) कथित द्वादश संख्या में (अविभागात्‌) 
f अष्ट आदि संख्या का अन्तभाव होने से ( स्तुत्य 


aon 


yalaya Collection 


à k Ya ha Vi 
ua कथन ठीक है 
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नहीं बैठता । इसलिये अष्टा कपाल द्वादश कपाल की : 
स्तुति कत्ता होने से अर्थ बाद है गुण विधि नहीं । ' 


कपाल को द्वांदश कपाल का स्तुति कत्ता कहना - 


येन ) उ्तबुन रूप, अर्य से ( उपप रन ) अष्टा 


~ 


Ua AAA 
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भा०--अष्ट आदि संख्या द्वादश के भीतर होने से | 
है और अंश द्वारा अंशी की स्तुति होना 
नहीं अतएव अष्टा कपाल आदि वाक्य अर्थ 
ही है गुण विधि नहीं । 

सं०--उक्त अर्थ की आशंका | 


कारण स्पादिति चेत्‌॥२१॥ 

qo क्र०-( कारणं ) अष्टा कपाल आदि सुने हुए प 
फल क कारण ( स्यात्‌) È ( चत्‌) यदि (ई 
ऐसा कहें तो ठीक नहीं। ' 

भा०--अष्टा कपाल ओर द्वादशा कपाल के स्तति कत्ता 
वाद नहीं हो, सकते किन्त कठिन पवित्रत्ता त्र 
रूप फल के कारण हैं ओर कारणता क्रिया का 
अथात्त गुण हुये बिना सम्भव नहीं अतएव वह 
विधि ही है अर्थ वाद नहीं कही जा सकती | 

०--इसका यह समाधान है । 


 आनथक्यादकारणं कतु हि कारणानि गुणा 
`. _ हि विधीयते ॥ २२॥ ji 


To mo—( अकारणं ) अष्टा कपाल आदि कथित पवि 

आदि फल के मूल नहीँ । क्योंकि ( | 

उनका उस फल में प्रयोजन नहीं ( कत्त: हिँ) 

3 . कर्षो यजमान को ही ( कारणानि ) पवित्रादिं "|` 
zA . सिलने से वह कर्तो को अनुषलब्ध होने के सौ 
wa म जात पुत्र को होते हैं अतः ( गुणार्थः दि) सी 
cc-0 वहि ERED अकाल आदि : 


| 

© 
(JI 
< 


शुणाथं नहीं। 


. j 3 = 
प्रथमोऽध्याय; | RR 
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अष्टा कपाल का भिन्न अर्थ मान कर उन में गुण 
` ओर ऐसा मानना आरम्भ और अन्त की एक NFN- 
ता नष्ट होती है। और इससे एक ही इष्टि का 


जाते एतासिट्टिं निवपति पूत एक सभवति? इस दृष्टि 
के अन्त वाक्य तक एक ही इष्टिका उपसंहार 
किया है। यदि बीच में पढ़े गये अष्ट कपाल आदि 
भी गुण विधि होती तो उस प्रकार का उपसंहार 
ही क्यों किया जाता अतः यह गुण विधि नहीं 
किन्तु अर्थवाद्‌ हे । 

[ सान शब्द्‌ को प्रस्तर ( कुशमुष्टि ) आदि में स्तुति 
अर्थकता का विस्तार करते हैं । 


तत्सिद्धिः ॥ २३॥ 


fo क्र०--( तस्सिद्धिः ) कुशमुष्टि आदि से यजमान का कार्य 
पाया जाता हैे। ' 

भा०-जैसे यजमानः प्रस्तरः । “यजमान एक कपाल” इन 
| अधि करण वाक्यों में गुण विधि है अथवा अर्थवाद 

इसका यह समाधान किया गया है कि जैसे द्वादशा 
| = कपाल का अष्ट कपाल एक अवयव ( भाग) हे 
| ~ उसी प्रकार कुश gÈ ( प्रस्तर) आदि का यज 
. भान अवयव नहीं किन्तु स्तुतिकत्तो है । अवः 


| +# एक खप्पर में पकाया पुरोडाश एक कपाल कहलाता है। 
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विधि सानी जावे तो अनेक इष्टियां माननी होंगी . 


विधान मिलता है कारण कि वेश्वानरं दवादश कपालं . 
Maaa पुत्र जाते “यहां से आरम्भ करके यस्मिन्‌ - 


g 


` प० क्र०--अआह्णादि बणां को जो अग्नि आदि ii 


मीमांसासदर्शनम्‌- 


Yu 
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यच ही स्तुति कत्ता हो अन्य न हो यह नियम| 

नहीं गुणों के सादृश्य से अन्य भी अन्य कीह्‌. 

कत्ता होता: हे जैसे 'सिंहों देवद्त्तः' सिंह फ 

देवद्त्त के गुण होने से देवदत्त का सिंह शब्द तो. 

कृत्तो दे उसी प्रकार यजमानः अस्तरः आदि यज्ञ 

याग उपकरणादि गुणों से कुशासुष्टि आदि यज 

ब्द स्तुति वाची हैं अतः यहाँ अर्थ बाद हे. 
 विधिनही। 
सं०--अग्नि आदि शब्द ब्राह्मण आदि के स्तुति वाची हैं। 


जाति; ॥२४॥ 


गया हे उसका कारण (जातिः) उत्पन्न गुण कि 


ही है। 
भो०--“अग्निवेत्राह्मण:” इन्द्रो राजन्यः 'वेश्योयिशवेदेवाः। 
क्यों में अग्नि आदि शब्द अग्नि आदि N 


बतलाने वाले हैं अथवा अर्थवाद ब्राह्मण चा 

आदिकेस्तुतिवाची हैं। यहाँ अर्थवाद मानने से| 

वाक्य व्यर्थ हो जाता है फिर भी गुण विधि मा]. 

संगत -नहीं। कारण कि अग्नि आदि स्वतंत्र "| 

“होने से ब्राह्मण आदि के गुण नहीं अतः (Ri | 

देबद्त्तः ) इस कियह्‌ देवद्त्त सिंह दै सिंह के कूर 

' गुण विशेषो की सादश्यता से देवद्त्तकी, सिंह ब 
उसी प्रकार उद्भूत ' प्रकाशादि गुण विशेष 

समानता से त्राण आदि को अग्नि कहा है व| 

:  ताह्मण अग्नि, क्षत्रिय, इन्द्र और वैश्य को विश] 
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कहा अथात्‌ उन गुणों के कारण ब्राह्मणादि की अग्नि 
आदि नाम से अशंसा की है अर्थात्‌ यहाँ भी अर्थवाद 
है गुणविधि नहीं कह सकते । _ 
|. सं०--यजसान i शब्दों को यूप का स्तुति कर्त्ता निरूपण 2 
करते 


सारूप्यात्‌ ॥ २५ ॥ 


प० क्र०--(सांरुप्यात) यूप को आदित्य और यजसान बतलाया. . , 
है, यह तेज तथा लम्बाई की योग्यता से सादृश्य : | 
कहा हे । ॒ De 
| भा०--जैसे यजमानो g आदित्यो यूपः यहाँ यजमान 
| ओर 'यूप' में लम्बाई तथा घृत स चुपड़े यूप ओर 
सूर्य में तेज की समानता कही है । इसी सादृश्य से - 
यूप को यजमान ओर आदित्य कहा गया दै. अतः 
दोनों के स्तुति कत्ती अर्थ वाद हैं 


| सं०--अब अपशु आदि गौ आदि के स्रावक होने से 'प्रयोग 
किये गये हैं 

= प्रशंसा॥ २६॥ 
` प० क्र०--( प्रशंसा } गो और घोड़ा को छोड़ कर छाग आदिं 


| . सबअ्पशुहे यहाँ गौ और अश्व की स्तुति दै। , 
| भा०--यहाँ, भी इन वाक्यों में..कि “अपशबो वा अन्ये गों 
'  ऽश्वेभ्यः पशवो गो अश्वाः” अयज्ञा वा एष या- 
` ऽस्तमा “असनत्नं चा. सतत्‌ यदच्छन्दोमम्‌” आदि | 

विधि वाक्य हें अथवा अर्थ वाद हैँ। यद्यपि विथिः ¬ | 
` मानने से यह सब वाक्य सार्थक हो जाते हैं. तथांपि a 
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` ऐसा करना ठीक नहीं क्योंकि विधि होने से ते 
अश्व ही पशु संज्ञक होते हैं ( अजा ). बकरी आई 

नहीं इसी प्रकार सामवाला ओर छन्दोम. चाह : 
यज्ञ ही सत्र कहलाता है अन्य नहीं यह ठीक 
क्योंकि अजादि भी पशु हे ऑर साम अथवा छन 
रहित भी यज्ञ होते हे अतः यह अर्थ वाद्‌ किग 
अश्व अजादि से उत्तम पशु हें ओर इसी प्रकार सार : 
आर छन्दोम रहित भी यज्ञ ओर सत्र होते है 
“उत्तम हैं अतः यहाँ केबल स्तुति की गई है विधि. 
AFA नहीं कहे जा सकते | 


` सं०-जिन मंत्रों में# सृष्टि शब्द नहीं और असष्टि शब्द 
नहीं उन मंत्रों का सृष्टि शब्द से ग्रहण होता है। 


HATU २७॥ r 


पृ० कऋ०-( भूमा ) सष्टिलिज्ग वाले मंत्रों का भूयस्त्व हानं से॥ 
भा०- सृष्टि रूप दधाति” वाक्य में सृष्टि शाब्द सृष्टि l 
असृष्टि दोनों के लिये प्रयुक्त हुआ है ओर व 
अग्नि संचयन-कर्म का प्रकरण चल रहा है इन 
सुष्ट शब्द बाले संत्रों का इष्ट का ( ईंट ) के उपधा 
में. गुण रूप से विधान पाया जाता है अथवा sal. 
ASN करक सृष्टि असृष्टि दोनों शब्द वाले मंग. 

SERT क उपाधान का विधान है यहाँ यद्यपि स! 


क “सुज घातु से सृष्टि शब्द बनता है । 

उसूके प्रयोग चाले मंग 

जहाँ इरों द्वारा F रचना होती है उसे afè “रचना, उपधान] 
ह। za 
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के साथ “उपद्धाति' क्रिया के, सांथ योग होने से 
aÈ शब्द वाले मंत्रों का #उपधान में गुण रूप से 
विधान होना योग्य है परन्तु यह असंगत है क्योंकि 
“ अग्निचयन कर्म के प्रकरण में पढ़े जाने से वह मंत्र 

स्वयं आया हे परन्तु उसका विधान नहीं किया जा 
सकता अतः संत्रानुवाद पूर्वक इष्टका के उपधान का 
` विधानः मानना ही ठीक है। 


| प्राशभूत” शब्द को लक्षणा से प्राण वाले तथाःबिना 


निरूपण करते 
Rig समवायात्‌ lell 


प° क्र०--लिज्ञ समावायात” आरंभ पाये जाने से 1प्राणभूत 
संत्र का सब मंत्रों की संगति हे l 
भा०-जुसे “प्राणभत उप दधाति” में प्राणभृत शब्द प्राण एवं 
- अप्राणभृत दोनों प्रकार के. मंत्रों का अनुवादक है 
तो शांका होती है प्राण शाब्द वाल मंत्रों के उपधान 
A गुण रूप विधान है अथवा लक्षणाबत्ति से प्राण 
तथा अप्राणभृत दोनों. प्रकार के मंत्रों का अनुवाद 
करके इष्टका के उपाधान की विधि हे । कहते है कि 


Q से प्राण शाब्द वाले मंत्रों का उपधान में गुण 


# उपघान रचना का नाम है| 
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आणु वाल MTA उन सब मंत्रों का AJR 


यद्यपि ग्राशभत. क्रिया का उंपदधाति क्रिया से योग. ` 


Sa से, विधि: मागती E 


† जिन इंटों की आण शब्दोपेत मंत्रों की रचना है उसे प्राणत _ 77 


TS SE, à ; $ ; २ ९ 
OAR ४२2 . : हे - O < 
gf ` } = ४ at 


YA 5 EN PI EE 28, 


WORT ४ छड 


€ 
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क्योंकि. यदि अनुवाद माने तो, लक्षणा | 
पड़ेगी। फिर भी गुण रूप से विधान मानना 
असंगत है क्योंकि; ऐसा करने से मंत्र अनर्थक 


32225 होते है।! CF 
' सं०--सदिर्ध अर्थ का वाक्य शेष से निर्णय निरूपण करते Ši 


संन्द्रिधेषु FAINI RE lI 


qo क्र०--( सन्दिग्पेष ) विहित अरथा. में श्रम होने पर ( वाक्य | 
रोषात्‌ ) वाक्य शेष से निर्णय होता È । 
.भा०-जैसे कहां कि “अत्काः- शाकरोः उपधान वाक्यकष में | 
कहा गया कि अग्नि कुण्ड में उपधान के लिये शक्कर. 
को घी'से चुपड़ना ( मिलाना.) अथवा तेल से ता || 
यद्यपि इस वाक्य में शक्कर का केवल चुपड़ना मात्र | 
कहा है तो भी तैल.स चुपड़ी शक्कर का वहाँ अग्रहण | 
है क्योंकि वहाँ "निर्णयक वाक्य. नहीं ह परन्तु घृत | 
का. उसकी तेजस्विता रूप प्रशांसातमक “तेजो वे घृतम्‌ | 
वाक्य शेष विद्यमान है अतः तेल-शकरा अञ्जन 
.निरर्थक सा हो जाता हे अतः उस वाक्य में घी से | 
भींगी हुई शकर ही ली गई हे तैल युक्त नहीं । ; 

सं०- पदार्थ योग्यतानुसार अर्थ निर्णय करते हे । 


अथोद्वा कल्पनेकदेशत्थात्‌ 30 N 


qo क्र०--( अर्थात्‌) अन्य निश्चय करने बाले चिंन्हों के न । 
ka होने पग पदार्थ ,की क्षमता से (वा) ही “अर्थ-के $ 
निश्चय की ( कल्पना ) ऊहा होती है क्योंकि (F 


निहो से सि चोरे २ कक शत बहाल है और पी ह | 
3 . मिश्रित शकरा को “अक्त ; है भौर Ji 
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दृशत्वातू, ) कल्पना से भी अर्थ निर्णय हो 
सकता है । 


1०--जैसे '्नुवेणा बद्यति’ “स्वधि तिनाऽवद्यति” 'हस्तेना- 
. वद्यति’ इन अधिकरण.वाक्यों में | य॒ज्ञ में प्रयोजनीय :. 
घी आदि पदार्थो को उनकी योग्यतानुसार स्रवा. . 
आदि से भाग. विशेष का भिन्न करना इस आव से 
इन वाक्यों में ख्वा आदि ग्रहण हे अथवा कभी : 
स्रुवा स अथवा कभी स्वधिति से कभी हस्त सरे | 
` अवदान करना इस साव से ग्रहण हे वो कहते हैं | 
कि आग में घी आदि विभिन्न पदाथा का उपयोग 
होता ह जो शीत में अत्यन्त कठिन होने से खुवा 
तथा हाथ से अवदान होना कठिन है अतः विकल्प. .. 
प्रयोजन से उनके ग्रहण की. कल्पना असंगत हे ` | 
किन्तु gar से अवदान योग्य पदार्थों का खुबां से, . | 
अस्विति के योज्य .स्वधिति.से ओर हाथ के . 
योग्य पदार्थ का हाथ से अवदान श्रेष्ठ हें और पदार्थ | 
योग्यता से कल्पना भी ठीक होती हे अतः पदार्थ | 
योग्यता से वहाँ खुबादि ग्रहण है न कि विकल्प | 
अभिप्राय से । यहाँ जैसे पदार्थ योग्यता से उनके * 
अवदान का निरूपण है उसी प्रकार सर्वत्र योग्यता . . 
नुसार अर्थ कां भी निर्णय जानना चाहिये। _ 


इति श्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते मीमासांदर्शने i 
` भाष साष्ये प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः 


t 
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i द्विती S शृ 
. (अथ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः 
 प्रारभ्यते।` 
सं०-प्रथम अध्याय में वेदानुकूल कर्मों को धर्म वतला या 
अब उसके भेदों को बतलाते हैं। पहले धर्म के क्रिया 
.पद्‌ कथन वालों का निरूपण करते ह. 
; Aa x 

os 'क्रमशब्दास्तेभ्यः क्रिया 

यथाँ विधीयते ॥१॥ ` 
To mo—( भावार्थः) याग, होम; दान तथा प्रत्ययांरा से धात्बंश 
से भावना वाची (कर्म शब्दाः) यजेति, जुद्दोति 
` दुवाति आदि क्रिया पद्‌ ( तेभ्यः ) उनसे (क्रिया) यागं 
इम दान रूप कर्त्तव्य काम का ( प्रतीयत ) ज्ञान 
होता हे ओर ( एवहि ) यही ( अर्थः ) क्रिया रुपं 
ia का भाव ( विधीयते.) धर्म कहा गया है।. E 
भा०--जेसे कहा गया है कि WA यजेत स्वर्ग काम: दरा 
SS मासाभ्यांस्वर्ग कासो यजेत''अग्नि होत्रं: “जुद्दोति 
6 हिरण्य मात्रेया' पदाति यह सब ज्योतिष्टोम यज्ञ के 
- मता मन्त्र है इनमें नाम और आ्यातान्त 
समस्त पद धर्म, को कहते हैं अथवा यजेत्‌, gR 
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आदि ५ ल्थातान्त पद्‌ स्वयं ही धर्म के कथन करने 


रूप किसी वस्तु विशेष की .संज्ञा नहीं परन्त सोम 
घी आदि नाना वस्तुओं का और एुरुष के उद्योग से 
सिद्ध AITA याग, होम, दान आदि रूप 
कर्त्तव्य विशेष को नाम धर्म है और उनका ज्ञान 


आख्यातान्त पदों के बीच केवल आख्यातान्त पद 
ही धर्स के निरूपक हे। 


सं०-इस अर्थ में आशंका करते हैं 

सर्वेषां भावो5थे इति चेत्‌ ॥२॥ 

साधन करने योग्य अर्थ ( भावः ) यज्ञादि क्रिया ये 
. चयदि (इति) इस प्रकार कहाँ जावे तो ठीक नहीँ। 
' ` भा०-जैसे काठ थाली आदि उपकरणों के बिना पाक क्रिया 


N 


का सिद्धफल ही उपलब्ध हो सकता हैं । उसी प्रकार 


f 
5 
$ 
£ 


` ` वाले हैं इसका समाधान यह है कि धर्म द्रव्य गुण .. 


` ~ 
यजेत जुद्दोति आदि आख्यातान्त पदों से होता है. 
अतएव सवत्र विधि वाक्यों, में विद्यमान नाम और 


To ऋ०-( सर्वेषां ) सोम, घी इत्यादि पदाथा का ( अर्थः) | 


हैं अतएब नाम पद्‌ भी'धर्म के निरूपक हें ( चेत्‌) 


2५, es za 
self SS Is PINS KUUA AE hg 


नहीं होती ओर न उसका भाते ( चावल) पकाने ' 


, सोम घी आदि पदार्थों के बिना याग आदि क्रिया _ 

> .भी नहीं हो सकती और न उससे होने वाले फलकी | 

ˆ ही ग्राप्ति हो सकती है इसलिए विधि वाक्य में विद्यः ' | 
सान क्रिया पद्‌ संमान'नाम पद्‌ भी फल के साधन ` ' | 

धर्म के कहने वाले हें. न कि.केवल आख्यात्पन्त 

पद्‌ Aranni Kanya Maha Vidyalaya 9 Ka 
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सं०-आगे के दो सूत्रों में नाम ओर आख्यात पदों के 
द्वारा शंका निवारण करते हैं । | 


येषासुत्पत्तौ स्वे प्रयोगे लपोपतन्धिस्तानि 


नामानि तस्मात्तेभ्यः पराकांचाभूतत्वात्स्वे 
प्रयोगे ॥३॥ TRR 


प० क्र०--( A) अपने अर्थ में (प्रयोगे) प्रयाग होने पर 
| (-येषाम ) जिन पदों का ( उत्पत्तौ ) बोलने के समय 
- में ( रूपोपलब्धिः ) अपने अर्थ की प्राप्ति होती है 
. (तानि) उनको ( नमामि) नाम कहते हैं और 
.( तस्मात्‌.) बोलने के समय अर्थोपलब्धि होने से 
( तेभ्यः ) वह (पराकांत्षा ) स्वार्थ सिद्धि के निमित्त 
अन्य की इच्छा रहित हैं क्योंकि ( स्थे, प्रयोगे ) उन 
E क aa काल में ( भूतत्वात्‌ ) अर्थ रहता है। 

) भा०--अर्थ दो प्रकार के होते हैं सिद्ध और साध्य। जो अर्थ 
अपने वाचक पंदों के बोलने की अवधि में विद्यमान 
ओर अपनी सिद्धि.के निमित्त अन्य साधन की | 
आवश्यकता नहीं रखते वहाँ सिद्धः और उनके वाचक | 
. पदों की 'नाम' संज्ञा है। सोमादि द्रव्य गुण बाची | 
YA ha अर्थ अपने वाचक पदों | 
काल म॑ न हों किन्तु बोलने-काल के पश्चात्‌ | 
: - द्रव्य आदि विभिन्न साधनों तथा पुरुष के'उद्योग से | 

' उत्पन्न हों वह साध्य ओर उनके वाचक 'अख्यात 
` . ` कहे जाते हैं। जैसा कि यजति, जुद्दोति और ददाति | 
के बोलने के समय याग होम दानादि अविद्यमान ये | 
ui aa En] ection p; | 


?; x 
: | ५ - मर -f 
Digitized by Arya ae Ẹhennai and eGangolr, zo ; है 
सं०--इनके ज्ञान की क्या आवश्यकता है | AR | 
येषां तूत्पत्तावर्थे स्वे प्रयोगे न विद्यते तान्या- | 

. ख्यातानि तर्मारेश्धः .प्रतीयेताऽऽञ्रितत्वात्प्रयोग- 
स्थ ॥४॥ | 


“go क्र०--( तु ) फिर ( एषां ) जिन पदों के: ( उत्पत्तों ) उत्पन्न i 
अथात्‌ उच्चारण समय में ( अर्थे, स्त्रे निज अर्थ 


r 


~ 


में ( प्रयोग: ) उच्चारण (न विद्यते ) ) नहीं हो (तानि) , | 
उनको ( आख्यातानि ) आख्यात. कहते हैं और. | 


( तस्मात्‌ ) इसी कारंण ( तेभ्यः ) उनसे ( प्रतीयेत ).... 
धर्म जाना जाता है कारण क्रि ( प्रयोगस्य ) उनका | 
प्रयोजन (आशितत्वात्‌) पुरुष प्रयत्न पर आश्रित है। 


-भा०--जिन YA के अर्थ बोलने के समय न हों किन्तु द्रव्य | 
` » आदि विभिन्न साधनों और पुरुष के उद्योग के अनन्तर . 


सिद्ध हो उन्हें आख्यात्‌ कहते. है| : , 
स॑०-यागादि कमा स॑ भविष्यत का फलारभ क्‍यों पाया | A 
जाता है | ns 


चोदना पुनरारम्भः ॥४। ` गज 
._ प० क्रः--( पुनः ) जिस लिए ( चोदना ) उक्त कमों की रेणा | 
o अर्थात्‌ विधि वेद में मिलती है ओर उनसे (आरम्भः) | 
' 5 भविष्यत फल का आरम्भ होता है : 
 भा०-जैसे लौकिक मनुष्यों के किए हुए कर्मा का कर्म-फल 
. ` ` होता”है उसी प्रकार यांग, होम, दानादि कर्म जों. a 
: परत्मात्मा की आज्ञा से किये जाते है उनसे भावी .' a 
REH आरम्भ होता हे Vidyalaya Collection. `- 9 


0 
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सं०-विधि वाक्यों में विद्यमान आख्यात निरूपण कर 
“उनके विभाग कहते है.। . _ ह 

: तानि दघं गुणप्रधानभूतानि ॥६॥ 


. प० क्र०-( तानि ) -ag क्रियापद (Dt ) दो भांति के हैं 
` ( गुणप्रधान भूतानि ) एक 'गौण कर्म के निरूपक 
` ओर अन्य प्रधान कर्म के बतलान वाले हैं | 


भा०--क्रिया पद अर्थात्‌ आख्यात दो भरकार के हैं एक गुणभूत 
.औरःदूसरा प्रधानभूत । जो गौण कमो के निरूपक 
हैं उन्हे गुणभूत और प्रधान कमो के प्रति पादक को 
प्रधानभूत कहते हे । l 


) सं०--प्रधान भूत का यह लक्षण है। 


द्रव्यं न चिकीर्ष्यते तानि प्रधानर्भूतानि | 
न्यस्य शुणभूतत्वात्‌ ७h . Aa 
To क्र०-- ये: ) जो कर्म ( विकीष्यंते ) संस्कार के निमित्त | 
`( दरव्यं ) दर्या पेक्षा ( न ) नहीं करते ( तानि ) वे 

o ( भधान भूतानि ) प्रधान कर्म है । कारण कि | 


(न्यस्य ) द्रव्य का ( गुण भूतत्वात्‌ ) उनके अति | 
नेई र के ति | 


. भाण्जजो X रच्य के न संस्कार करने वाले है.न उत्पन्न करने. 
eo ही है किन्तु स्व॒यं ही द्रव्य साधक, हैं वह पान 
PRM है जसे याग, होम दान इत्यादि ।. 


$ सं०-गोण कर्म का बरे Bl Collection. क 
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Ja za चिकीष्येते गुणस्तत्न प्रतीयेत तस्य | 
द्रव्यप्रधानत्वाल॥ E ॥ a za -A 


प० क्र--( तु ).तथा ( ये ) जो कर्म ( चिकीष्यत्ते ) संस्कारादि ` 
5 के निमित्त ( द्रव्यं ) द्रव्य की अपेक्षा वाले हैं ( तत्र ) 
वहाँ sa क्सो में ( गुणः ) गोणता (प्रतीयेत ) 
aami चाहिये क्‍योंकि (aa ) उन कमो के लिये | 
o ( द्रव्य प्राधन त्वात्‌ ) द्रव्य प्रधान मुख्य है| 
भा०--जो कर्म द्रव्य के संस्कारक ओर उत्पन्न करने. वाले है 
ओर स्वयं द्रव्य साध्य नहीं उन्हें गौण कर्म कहते हैं 
जैसे ब्रीहदीन वहन्ति! धानों को कूटो । तण्डुलानि - 
पिनष्टि, चावलों को पीसो । यह कर्म द्रव्य के संस्कार. 
कहलाते है और “यूपं तक्षति’ खम्भे को वनावे | 
“ाहबनीय माध्धाति! अग्न्याध्यन करे कर्म गौणं कहे. ` 
जाते हें क्योंकि यह कर्म संस्कार एवं उत्पत्ति के . | 
तिमित्त द्रव्य पर अवलंम्बित हैँ अर्थात्‌ हस किसका . | 
संस्कार ओर किस की. उत्पत्ति करें. । इस प्रकार _ | 
्रच्याकांक्षा बनी रहती है। अर्थात्‌ जिन कर्मों का 
फल अट्ट हो वह प्रधानकर्म: और जिनका दृष्ट है 
. वह गोण कर्म होते हैं। 
सं-सम्मार्जन को गौण कर्म बतलाते हैं | 
` ध्ममात्रे तु कम स्थादनिद्व त्तेः प्रयाज्वत्‌ ॥६॥ `` 
To क्र०--(तु) शब्द का पूर्व पक्ष संकेत निमित्त दै (भ्रयाजवत) - 
'  जिसप्रकार 'प्रयाज' कर्म है उसी प्रकार ( धर्म मात्रे) ` = | 
' स्‌.वादि०केघर्मः भाक्त सम्मार्जत०(अेधाः्राहना) ` | 


; < ` e & a i « 
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: भी (कर्म) प्रधान कृत्यः (स्यात्‌ ) हैं कारश 
उनसे ( अनिष्टतेः) किसी दृष्ट की सृष्टि नहीं।: 
जाती। | . 

भा०--स्र्वः सस्माष्टि! “अगिन संम्माष्टि! परिधि सम 

. पुरोडाशं पर्य्यग्नि करोति इत्यादि वाक्य दर्श 

` मास याग प्रकरण में पढ़े गये हैं। सू वः अग्नि$ 
परिध का सम्मार्जन एवं पुरोडाशं का पर्य्यरिन दा 
प्रधान कर्म है अथवा. गौण । क्योंकि जैसे araa 

. ` कूटना आदि कर्म कां'तुष विमोकादि भूसी प्रयक्ष 
. आदि अत्यक्ष फल हैं उसी प्रकार सम्मार्जनादि 
भी अदृष्ट फल रहित हे. अत्तः 'प्रयाजं' कर्म केर 
सम्मार्जन भी प्रधान कर्म है# और वह प्रधान 


होने से प्रयाज सदृश है। Ki 
'सं०-पूर्व पक्ष का समाः 7 ot , 
| का समाधान करते हैं | 


o तुल्यश्न तित्वाद्वेतरेः gad: स्यात्‌ ॥१०॥ 
प० Bo ar ai पक्ष परिहारार्थ प्रयोग है ( इतरैः ) 
(के TIA /संदरा ( तयात्‌) है के 
AA स्वात्‌ ) दोनों का एक अकार 
उपदेश मिलता हे। . sd 


, फाड़ पोंचकर रखना भमान | बेदी के र सोई एक सी 
सतक लकरी परिधि! खरे में पकाई रडी विशेष एुरोडाश चौ. 
; घुष्टी 3 आगे 3 भाग में ` Ei विशेष पुरोडाश आ९ 


ग्नि लगाकर घुरोडारा के चारों शरोर! 
को पर्य॑ग्ति कण रौर समिनादियां चा र ड 
“प्रयाज' कहतेहें। .' | नामक पाच आहुति कम विशेष | 


GC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. + a 


0 


> “ Mem Se AN 
Digitized by ASSH ati Chennai and eGangéti 


|भा०-जिस प्रकार कूटना पीसनादि दृष्टि फल द्योतक नहीं 
| 


i Sa: ओर कर्ता के इंप्सिततम की कर्म संज्ञा वाला 
माना है ओर जो ईप्सिततम होगा बही प्रधान होगा 
अतः याग के लिये उपयोगी बनाने योग्य क्रिया 
तुष रहित धान कत्तो को इष्सिततम है इंसी भाँति 


4सं०-इसका समाधान करते: ह्‌ || 


द्रष्योपदेश इति चेत्‌॥ ११॥ 


|प० क्र०-(द्रव्योपदेशः ) 'त्नचः'{सम्माष्टिः’ में जो द्वितीयान्न 
स्नु चः पद से खुबः द्रव्य का उपदेश है वह गौण 
रूप से हे न कि प्रधानता से ( चेत्‌ ) यदि ( इति ) 
| इस प्रकार का कहो तो असमीचीन है | 

(भा०--जहाँ ऐसा आता है कि 'सक्तून जुह्दोति, एक कपालं 
| JAR अर्थात्‌ सत्तुओं से होम करे अथंवा एक 


1 YA से फत्ता को इठ्सि्र्म संज्ञा, Niaha Vidyalaya Collection. 


उसी प्रकार सम्भार्जनादि .भी नहीं हे परन्तु वह | 
उनके समान गोण कर्म तो मानना ही चाहिये ।, 
इसलिये कि द्रव्य प्रधानता की बतुलाने वाली . : 
इतीया विभक्ति का उपदेश दोनों स्थानों में एक सा : 


खवा के सम्भार्जन आदि भी कर्ता को इष्सितंतम हैं | 


खपरे में पड़े पुरोडारा से हवन करे इन वाक्यों में | 
सक्तु आदि गोण द्रव्य का द्वितीया विभक्ति से. 


ha रीष्सित तम कमं । अषा ३ । ४ । ४३ इस पाणिन आचायं `, ya za 


AA AA Sete AA aan ois TS 


सं०--अंब इसका समाधान करते हैं.। ` 
न तद्थेत्वाल्लोकवत्तरय च शेषभूतत्माल्‌ ॥ R|: 
--( न ) नखनुचः सम्मष्टि आदि में गुण रूप से 


प० क्र० 


° 


g a 
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ज़ैसे.लोक में कहते हैं. कि आस गच्छति’ इसी प्र, 


. रखने आदि से उनके शेष है । - . 
` भा०-सत्तु आदि द्रव्य केवल होम के साधन! है 


UU आदेश मानना की ठीक है परन्तु 


` ` कविनियोग है जो बिना कर्म में द्वितीया माने 
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बतलाया है उसी प्रकार खुचः सम्माष्टिं आदि में| 
सुवादि द्वितीया विभक्ति से बतलाया है न| 
gnk के प्रधानसे। o 


आदि द्रव्यो का उपदेशा नहीं, कारण कि ( लोका 


की भांति ( तदर्थ त्वात्‌) उसमें उपदिष्ट द्वि 
विभक्ति को कमर्थित्व हे ( च ) फिर ( तस्य ) ६ 
स्रुवादि सब द्रव्य ( शेष भूत रवात्‌) घी आदि 


कि किसी अन्य अर्थ में आ सकने वाले हैं क्यों। 
उनका हवन करने से वह अस्मीभूत हो जाते है. 
कारण 'सक्तू न JAR में लक्षण बृत्ति से करण 
द्वितीया विभक्ति की कल्पना द्वारा am, आदि | 


सम्मारष्टिं में उपदिष्ट द्वितीयाविभक्ति को कर्थ 
नहीं मान सकते क्योंकि सम्मार्जन से भिन्न यह 
उपयोगी घी आदि रखने में सम्मित खुबा “| 


ही नहीं सकता । विशेष झर जब कर्म इप्सित तम ह 
मधान माना गया है। अतः यह उदाहरण स 


se / 


IN 


M. A 


Rsa | ३३ 
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सं०-अब स्तोत्र तथा शास्त्र को प्रधान कर्म सिद्ध करते हैं । 


gaang संस्कारो याज्यावदेवतामिघा- ` 
नत्वात्‌॥ १३॥ | 


To क्र--तु' शब्द्‌ पूर्व पक्ष का योतक है ( स्तुत शल््रयो: ) 
WA आर शास्र ( संस्कारः ) सरकार कर्म है| वह 
(याज्यावत्‌) याज्या ऋचा की सदृश ( देवता भिधाना 
त्वात्‌ ) शुण कथन से परमात्मा' के स्वरूप को 
कहते है 
'भा०— याञ्या' # द्वारा याग के आरम्भ में अध्वर्यु खड़ा हो 
“कर इश्वर वन्दना करता है और गाकर जिन मंत्रों 
. स. स्तुति की जाती हे। यह स्तोत्र और बिना गाये 
स्तुति करने का नाम a है।. अब ज्योतिष्टोम में ४ 
YA शस्त्र गुण कर्म है अथवा अधान कर्म । जैसे A 
याज्या ऋचा गुण निरूपण से इश्वर का स्वरूप 
` बतलाती- है उसी प्रकार स्तोत्र शस्त्र भी गुण कीर्तत | 
करते हें। । इस प्रकार का अनुस्मरण भूसीदूर.करने , 
; की भांति परमात्म-संस्कार विशेष है। जहाँ संस्कार्य ` _ ; 
| संस्कारक भाव हों वहाँ संस्कार्य अ्रधान ओर संस्कार | 
| . गौण होता है। अतः यह गौण कर्म है नकिग्रभान | 
` ` नहीं। वेदों में एक सब्चिदानन्द ही देवता साना है 
+ अस्वे की ऋचा विशेष का नाम है। '._, 
| 'अरिनि आयाहि बीते, आनो भित्रा वरुण, आयाहि सुुमाहदिते 


री झागतं सुत्‌, यह सामवेद के चारों सूत्र प्रातः गान में गायत्री 
नाम से गाये जाते हैं| 
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अन्य को नहीं।- अतः उसे “अग्नि मित्रं वरुण 
'मोहुरथो . दिव्यस्य . सुपणागरुत्माच एक afi 
बहुधा बढ्न्त्यर्नि यमं मातरिश्वानमाहुः श्र 
परमात्मा के ही प्रकाशा गुण प्रधानता सेका 
` किया जाता है। इसी प्रकार अन्य नामों की प्र 

, का भी उस# क गुण क अनुसार प्रधानता दी ज 

है क्योकि एंक प्रभू क अनन्त गुण अनन्त | 
अनन्त पराक्रमादि गुण हे जिस ऋचा मेंहि 

नाम से स्तुति हे बही उसका देवता माना जात. 

. एसी ऋचा आग्नेयी, एन्द्री, वारुणी आदि नाग 
` . हें अन्तः इन्द्र, अग्नि, वरुण सहेन्द्र कोई हि 
:  ददेवतानहीं। 
- सं०-्तोत्र al ास्त्र कर्म सम्बन्धी आक्षप का समा। 
यहं । 


` ` अर्थेन त्वपकरष्येत ilia 
सूतत्वात्‌॥१४॥ | | 


To क्र०--( तु ) शब्द्‌ पूर्व पक्ष का परिहार करता है ( ja 
नाम चोदना ) यदि स्तोत्र शस्त्र को गुण कम ' 


| क “आज्यस्तोन्न? तथा “अभिताशूर नो ga” कयानश्चिन्; आर 

. त॑ वो दस्ंयूतिपह्‌, तरो मित्रों विहसुंस यह सामवेट्‌ के चारों 

&ुपहर में यथा केस रथन्तर आदि पृष्ठ स्तोत्र कहे जाते हैं । यह सू 

` ऋचा .का होता है ओर स्तोत्र, स्तुति, स्तवन, उतति, शस्त्र; श शंस 

ar wa बाची होते हैं k यथा स्थान इनके प्रयोग] 
; | 
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जाता हं ता उन सन्त्रों का जिनमें . इन्द्रादि देवता क ooo 
नास से स्तुति वाले मंत्र का ( अर्थेन ) अर्थानुकूल., | 
( अपङ्ष्येत ) अपकर्ष होना चाहिये । क्योंकि | 
'( अथस्य ) दवता रूप अर्थ के लिये ( गुण भूत 
त्वात्‌ ) मन्त्र गुण भूत हैं। 


'भा०--स्तातञ्य पदार्थ मय गुणांक कथन को स्तृति अथवा ह 
प्रशंसा. कहते हैँ । गुणों के कथन से-वस्त-स्वरूप O o 
' का वतलाने का नाम स्तुति नहीं है जैसे यज्ञदत्तः: . - 

श्चतुवदा ।भज्ञः' चारों वेदों का .ज्ञाता यज्ञदत्त है इसः | 
. - वाक्य में स्तुति योग्य देवदत्त. में चारों वेदों का ज्ञान. 
. -शुण सम्बन्ध कहने से स्तुति पाईं ग्‌ई। यदि इसी 
को “चतुवेदी” 'है उसे लाओं' परन्तु: इसमें कोई प्रशांसा. 
नही पाई जाती इसी . प्रकार स्तोत्र शस्त्र को भी 
| णु कथन से देवतां में प्रशंसात्मक गुणों के सम्बन्ध. WA 
|. का साथी मानना चाहिये। अतः आज्यःस्तवतेः अथवा. | 


आज्येदेबं प्रकाशते यह वाक्य स्पष्ट हदो जाते हैं। और, | WA 
' दानां का भेद भी जाना जाता है। देवतामन्त्र गुण | 3 


o भूत ओर मन्त्र प्रधान होते हैं | जहाँ जिसके पास 

'. ‹ पढ़ा गया होगा वहीं रह कर वह स्तुति कत्ता हो | 
| सक़ता है ओर इसी से मुख्यार्थ लाभ होने पर . ' 
| . भ्तोति’ तथा 'शंसति' धातु की अर्थ में लक्षणा भी | 
' > _ न करनी पड़ेगी अतः यही समीचीन है कि स्तोत्र | 
|  . रात्र प्रधान कर्म है नकि गौण कर्म है माना जावोभ | 


(इभ आशंका करते हैं 
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qo moa शब्द शब्दार्थ है (बशावत्‌ ) जैसे वशा स्‌ 
- „ आचक लछागः पदं घटता है और 'एपछाग' यह R. 

, पढा जाता है उसी प्रकार ( गुणांथः ) बड़े गुण क 

इन्द्र के स्मरंण में अभित्वा शूर ना जुम: यह म 


भा०-स्तोत्र शख् को गुण कर्म. मान: कर. ऐन्द्र प्रगाथ मा. 


अब भी “यूरात्र पहाड़ में अल्पका बकरी मिलती हे” 


से वंना अलपका वस्त्र भी मित्ञता है 
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; जाना) रूप दोष वंतलाना ठीक नहीं क्योंकि 
का महत्व गुण विशेष इन्द्र? : उसके ही स्मरण 
' माहेन्द्र ह याग की समीपता में पढ़े गये हैं।। सगु: 


“सावा एषां सर्व देवत्या पद्जाबशा वायव्या म 
« भते” अथात्‌ अपने सौम्य गुणों से सब के आ 


'पुण्य-जनक होती है। अंतः प्रजा-रक्षक “वायु 


वशाचद्वा गुणार्थ स्यात्‌॥१२॥ 


SA 


“गुणं वाली अजा' के स्मरण के लिये उसका विरे 


( स्यात्‌) माइन्द्रम्रह याग की समीपता सं पढ़ा गया 


“असित्वा शूरनोचुमः?.का अपकष ( जिस प्रकर 
में जो पाठ हे वहाँ से उठा कर जहां दवतादा| 


का अभिधान निगुण शब्द से होता हे ज़ेसे वश 
विशिष्ट गुण से अजा ( बकरी ) जैसे कहा | 


रहने वाली दुधार ओर ऊन वाली यददः थ. 
सर्व गुण सम्पन्न परमात्मा के उद्देश्य से प्रदत्त र 


ai Sy F 


yA g 
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बशा गुण वाली “अजा'' याग का विधान करके 
उसकी समीपता में उस, अजा (बकरी ) का स्मरण 


वाला सन्त्र” एष छागः यजुवेद २५, २६ का पढा 
यद्यपि सन्त्र में छाग!ः शब्द केवल अजावाची है 
. इसी भाँति एऐन्द्र प्रगाथ मन्त्रों में इन्द्र? पद से विशेष 


महत्व पूर्ण इन्द्र का स्मारक दै न कि केवल इन्दर 


भी उन सन्त्रों में अपकर्ष रूप दोष नहीं आ सकता 


स्थान है। 
| सं०-उस शंका का निराकरण कहते हैं। 


न अतिसमवायित्वात्‌ ॥ १६॥ 


d प० क्रन--( न ) वह अन्त्र महेन्द्र के अभिधायक नहीं 
ह क्‍योंकि उनमें (aN) समवायत्वात्‌ इ 
सम्बन्ध हे। ` ` ` 


«यह माहेन्द्र शब्द कि :जिंस देवता अर्थ में तद्धित 
प्रत्यय करने से ऐसा बनता है कि “महेन्द्रो .देबता 


वह माहेन्द्र. कहा जाता है। प्रत्यय का स्वभाव है कि 
जिस ०घकक्िकिऽक्रहोहप तपकः साध (मिलकर ही 


सारमा के उद्देश्य से इसका उत्सर्ग करें। इस प्रकार. 
" दिलाने वाला “अजा वाची छाग (भेड़) पद घटने | 


परन्तु दशा गुण. सम्पन्न अज़ां का वाचक नहीँ : | 
तथापि. उस गुण सम्पन्न अजा का स्मरण दिलाता हे : 


क्योंकि “महेन्द्र, के बतलाने वाले मंत्र का एक ही. 


Mo mga ग्रह याग -की सन्निधि. में जो मंत्र पढ़े हैं. 


अस्य ग्रहस्य अर्थात्‌ महेन्द्र दै । देवता जिसका पात्र | 


` का। अतः स्तोत्र शास्त्र को गुण कर्म मान लेने पर . 
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. अपने अर्थ का बोधक होता है न कि प्रति के 

- देश का | माहेन्द्रं शाब्द से जो 'अण्‌' प्रत्यय हुआ है| 

उसकी प्रकृति महेन्द्र आर प्रत्यक दशा इन्द्र हैं अतः 

` वहाँ, इन्द्र का सम्बन्ध है ओर सहेन्द्र.का नहाँ।|. 

~ अतः वह अक्ृत्येक देश. इन्द्र के अभिधायक हाते 

`` हुए भी महेन्द्र का. निरूपण नहीं करता क्‍योंकि 

` अप्रकृत्येक देश होने के कारण महेन्द्र से इन्द्र भिन्न 

है जब महेन्द्र सें इन्द्र भिन्न हे तो जिस याग में 

इन्द्र देवता :है वहाँ ऐन्द्र प्रगाथ का अपकष अवश्य 

होना चाहिए इसमें स्थान एवं .सन्निधि दोष कत्ग |: 

चुका हे अतः स्तोत्र शस्त्र को गुणकर्म मानना ठीक| 

< 'नहीं किन्तु प्रधान-कर्म ही माना जावेगा । 
Na 


) ०--इन्द्र और महेन्द्र के भिन्न होने में हेतु देते हैं । 


` व्यपदेशमेदाच lRON 


पण क्र०-(च) और .( व्यपदेशमेदात्‌ ) नाम मात्र भेद से|. 
[ इन्द्र और महेन्द्र भिन्न २ हैं । | 


भा०-इन्द्र ओर महेन्द्र की प्रवृत्ति का निमित्त साधारण और] 

. «महान ऐश्वर्य हे निमित्त भेद से नेमित्तक भेद क| 
होना स्वाभाविक है अतः परमात्मा का इन्द्र ओर| 

महेन्द्र रूप से भेद मानना चाहिए अतएव दु पूर्ण | 

मास थज्ञ में “बहु दुरधीन्द्राय? बहु हग्थि AA 


6 


eo दविः’ इसका भेद भी की विस्पष्ट कहा जाता है अत | 


दोनों का भेद है। ऋ 
सं०--ओढ-भी:युक्ति-्देतेः हवं Vidyalaya Collection ; ; Aa 


3५ 


9 


A bý AV STASSEN Oh Chennai ११९७७१००६९ 
| ` ुंणश्यानर्थकः स्यात्‌ ॥१८॥ 


| qo क्र०--( च्‌) ओर इन्द्र तथा महेन्द्र. को एक ही स्वीकार 
| करने से ( शुणः ) “वद्‌? विशेषण (अनर्थकः) बृथा 

| ( स्यात्‌ ) हो जाते हैं 

| भा०-जिस विशेषण ने अपने . विशेष्य को अन्य. से न संयुक्त : 

| किया बह विशेषण व्यर्थ होता है “महान? विशेषण. | 
| . ओर इन्द्र! विशेष्य यदि अपने विशेष्य को अन्य ` 
IE 
| 


से न युक्त करे तो बृथा होता है अतः इन्द्र तथा महेन्द्र... 
एक एक सानना समीचीन नहीं। न 


| सं०-दोनों में भिन्नता होने में और भी युक्ति है। हे 
तथा याज्यापुरोर्चो!॥ १६॥. |: 


| प० क्र ०-६ याज्या पुरोरुचो: ) यदि -दोनों एक ही माने जाबो 
ता याञ्वा? तथा (पुरोब्छुवाक्या' ऋचाओं में दोनों ` : 


| ` , ` का भेद पूर्वक कथन ( तथा ) अर्थद्वीन हो जाबेगा। . ` ` 
| भा०-याग के आरम्भ में इन दो मन्त्रों को अष्वर्यु खड़ा हो 
| कर पढ़ता है कि aag वीय्योणि अबोच याति . 


| = इत्यादि ऋ० १।२।३६। १ यह याज्वा तथा पुरोऽ ` 
| . लुवाक्या मन्त्र कहलाते हैं। इनमें इन्द्रः केपर्याय पः | 
सात्मा की स्तुति है अतः यह एन्द्र याज्या पुरोऽ ` 
भ्छुवाक्या कहते हैं| “महा इन्द्रोय अत्रेस्त' ० ५। 
” :5।६।१ आदि दो मन्त्रों का नाम माइन्द्र याज्या 
~. ओर पुरोऽनुवाक्या' दै इन महेन्द्र नाम से परमात्मा ' 
| ` कीस्तुति है यदि इन्द्र महेन्द्र दोनों एक माने जावेगे ` 
AISEEE पढ़ा ; 


5 ; ह 
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अर्थात्‌. एक ही ऋचा दोनों यागों में पढ़ी जा | 
~ ` 
अतः यह विकल्प -दोषयुक्त होगा अतः उक्त N) 
मानना युक्तिं संगत नहीं । 
सं०--वशावर्त्‌ इस दष्टोन्त का समाधान करते हैं । 


'चशायामर्थसमवायात्‌ ॥ २० ॥ 


qo ऋ०--( वशाया) वशा अजा ( बकरी या भेड़ ) में ( अर्थ 
_समवात्वातू ) छाग रूप अर्थ का योग पाये जाने से 
दिया हुआ दृष्टान्त असमीचीन है। | 
-भा०--जैसे वशा गुण विशेष-वाली  अजा का निरूपण करके | 
“एष छागः, इस मन्त्र में केवल अजा वाचक m |. 
` शब्द्‌ से विधान किया: गया है उसी प्रकार महात्म | 
विशिष्टः इन्द्र का निरूपण करके “अभित्वा शूर नो | 
नुमः" इस सन्त्र में केवल इन्द्र शब्द से.विधीन किया | 
` है यह पूर्व कथित दृष्टान्त ठीक नहीं । क्योंकि “am” | 
राब्द्‌ बशा-चांली अजा विशेष का ही अनुगामी है न| 
कि अजा मांत्र का | परन्तु इन्द्र शब्द महात्म विशेष | 
इन्द्र” का अनुगामी नहीं किन्तु इन्द्र सात्र का है अत | 
कारणात्‌ वशा विशिष्टि अज्ञा का विधान करके इ | 
` शब्द से निरूपण नहीं किया जा सकता क्योकि |: 
वशापन एक ऐसा धर्म है जो अजा व्यक्ति को छोई | 
. ` नहीं सकता ओर महत्व उससे विरुद्ध हे आतः छाग | 
` शब्द बशा विशेष अजा का अभिधायक “रहे यह। 
: सस्भव है परन्तु इन्द्र शब्द महर्षः विशेष ` इन्द्र का 
` नहीं । इसी भाव से दृष्टान्त और areira मे|. 


i AA " ; 
~ (विपमता होने से हर ह, अ+ अभिदायर्क 


TLRS sp ENS SM, WA 


Digitized by Arya Samaj Foundation -Chennai and eGangot 


सं०-अपकर्ष में इष्टापत्ति से सन्देह दिखाते हैं । 
यच ति चाऽअथवत्त्वात्‌ स्पात्‌ ॥२१॥ 
प० क्र०--वा? शब्द आशंका की सूचनार्थ आया है ( यत्र) 


वह अर्थवाद हा जात है । 


भा-यदि अभित्वा शूरनु नुमः इस एन्द्र प्रगाथ मंत्र में महेन्द्र 
का अभिधान, महेन्द्र याग की समीपता में पढ़े जाने 


वहा उनका अपकर्ष होने में कोई हानि नहीं। 


aa A 


।०-इस शांका का उत्तर देते हैं। . 
... न त्वाम्नातेषु॥२२॥ 


मंत्रों में ( नतु ) नहीं तो अर्थ बाला घट नहीं सकता। 


भा०-स्तोत्र शस्त्र को रुण कर्म स्वीकार करने से इस अभित्वा 
` ¬शूरनो नुमः आदि मंत्रों को अपकर्ष होने से अर्थ 
` वाला हो संकता है परन्तु “याम्याः शंसंति” जिन 
_ मंत्रों में यम, नामक परमात्मा का स्तुतिवाची मंत्रों से 


ie 


द्वितीयऽध्यायः। ` १०१ ` 


- नहीं ओर अपकर्ष से दोष होने से सत्र शास्त्र के 
गुण कर्म मानने में दोष है अतः वह प्रधान कर्म है। - 


जिस याग में इन्द्र देवता हो उसमें ( इति) पूर्व | 
पठित अभित्वा शूरनो नुमः आदि एन्द्र प्रगाथ मंत्रों : 
का अपकप (स्यात्‌ ) हो। कारण कि ( अर्थवत्वात्‌ ) ` 


से नहीं किया जा सकता । ओर इन्द्र का अभिधान: 
करने से अर्थ देते हैं तो जिस याग का इन्द्र देवता है 


१० क्र०--( आम्नातेषु ) एन्द्र प्रगाथ मंत्रों के सिवाय याम्याहि? 


्रशंसाकरें अर्थात्‌ “शिपि विशिष्ट वतीः शंसति* ; 
aaa rsg "बाली A चंसे० परमात्मा F हे 


Siyang 


Kai 


EEr e Ba 
A ५ Fe wA 


= 


tsps 
(oh? WAT Ssh 
hoe की $ AEN SDS ST) 


ii 


on eR SSSR 
PAINE IRO ENA MC 


[+ 


रे = मीसांस्मद es 
Q dRgitized by Arya sama Ema and eGangotri 


का स्तवन करे ओर. 'आगिन यास्ते शंसत? अथोत। 
प्रजा-पालन तथा प्रकारा गुण विशेष परमात्मा A) 
अग्नि मारुत शब्द युक्त मंत्रों से स्तवन करे तो वहाँ 
मंत्रों को अपकर्ष होने से अर्थ वाला नहीं हो सकता। 

' झोर अपकर्ष अवश्य करना पड़ेगा क्योंकि fial 
स्थान तथा जिसकी समीपता में उसका पाठ हे वहाँ 
से वह अन्य के अनुगामी नहीं हो सकते अतः 
` अपकष मानना समीचीन नहीं । | 
सं०-पुनः आशंका करते हें | 


दश्यत ॥ २३ ॥ | 
प० क्र०--( दृश्यते ) याम्यादि मंत्रों को भी अन्यत्र अर्थ वाला 
` -पातेहे। ` रह 
_ भा०-जिस प्रकार एन्द्र प्रगाथ मन्त्रों का इन्द्र देवता सम्बन्धी 
याग मं अपकष सप्रयाजन है उसी प्रकार »उस उस 

दवता क यागों में याम्यादि मंत्रों का अपकर्ष भी। 

अर्थ वाला है निरर्थक नहीं अतः स्तोत्र शस्त्र .को 

.  शुणकर्म मानना ही उचित है। 
स०--इस आशंका को निवारण करते हैं | - 


अपि वा अर तिसंयोगात्प्रकरणं स्तौतिशंसती । 
क्रियोत्पत्ति विद्ध्याताम्‌ ॥२४॥ ` ॒ 


i 
To क्र०--“अपि वा? आशंका दूर करने को पद्‌ काःप्रूयोग ह| 
(QR. शंसंती ) स्तोत्र ओर. शास्त्र (प्रकरण) 
भकरण में ही ( क्रियोत्पत्ति ) स्तुति रूप क्रिया की 
( विदृध्याताम्‌) विधान करते हैं क्योंकि ऐसा करने से 


का ( श्रि 
मर CC-0 शी (अति संयोगात्‌ ) अख्याथ को, AM होता ६ 


NEE N 


HEA tS 
Ped Sot TI 


ali शस्त्र का -झुख्य अर्थ स्तुति! और देवता के 


"| सके तो गोण अर्थ क्यों ग्रहण करे। गौण अर्थ 

Ja मानने से प्रकरण विच्छेद हे ओर अन्य मंत्रों का 

| अपकष भी स्वीकार करना पड़ता है। स्तुति रूप . 
सुख्य अर्थ के मानने में दोनों दोष नहीं आते | 


pd f 


o— RA श्न के प्रधात्त कर्म होने में हेतु भी है। 
शच्दज्थकत्वाच ॥ २५ ॥ 


शब्द का अन्तर पाये जाने से भी वह प्रधान कर्म हे 


| ` , „एक झुख्य और दूसरा गौण है। ओर यदि स्तोत्र 
` शस्त्र को प्रधान कर्म मानेंगे स्तोत्र जन्य तथा शस्त्र 


_ सफल हो जाती हे आर गुण मानने सं दवता स्वरूप 
का अस्मरण रूप एक ही फल दिखलाई देता है। 


किसी विजातीय फल के उद्देश्य से हैं न कि ` देवता 
स्मरण लक्षण दृष्ट फल त्षिमित्त। झंतः स्तोत्र शास्त्रं 
प्रधान, कर्म है न कि गौण । 


NI - 
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स्वरूप का अभिधान गोण अर्थ है | गौण की अपेक्षा 
मुख्य उत्तम होता है | यदि मुख्य अर्थ का लाभ हो . 


i qo क्र--( चे ) तथा ( शब्द प्रथंकत्वात्‌ ) स्तोत्र तथा शस्त्र 


| भा०-स्तोच्र तथा. शस्त्र का शब्दार्थः भेद पाये जाने से भी. f 
जन्य दो फल होने से उनकी भेद्‌ पूर्वक विधिभी . जे 


l f . और भेद उत्पन्न adi होता क्‍योंकि देवतां AN 
- लक्षण फल एक से ही हो सकता था दोनों के विधान | 
की आवश्यकता न थी.। परन्तु भेद होने से वह 


> जरड!ः?ी?ए 


` आ०--ददि्श पूर्ण मासाभ्यां यजेत्‌ ओर अग्नि होत्रं | 
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_ भा०--अधान RAA उद्भूत एवं शस्त्र वी 


oo वह दोष नहीं रहता। 


अनथकं च तदचनम्‌ ॥ २६ ॥ [ 

qo क्र०-( च ) तथा स्तोत्र शस्त्र उभय का एक फल स्वीकार | 

करने से (तट्टचनं) दोनों की विधि निरूपण | 

( अनर्थकं ) असफल हो जायगी । | 

भा०--यदि एक -ही विधि-विधान से उभयफल सिल सकें तो| 
` दोनों का विधान वृथा हो जायगा । 

सं०_प्रधान कर्म मानने में दोष का परिहार दर्शन । . 


अन्यश्चाथेः प्रतीयते ॥ २०॥ O 

qo क्र०--( च ) तथा प्रधान कर्म मानने से ( अन्यः ) स्तोत्र | 
जन्य कर्म से अतिरिक्त ( अर्थः ) शस्त्र से उदूभूत | 

फल ( प्रतीयते ) उपलव्ध होता है । 


प्रथक्‌-प्रथक्‌ अदृष्ट फलों की उपलब्ध ८होती 

` जिनसे उभय का विधि बिधान प्रयोजनीय होता है 
` ओर गुण कर्मे मानने से विरुद्ध फल होता है । अतं: | 
गुण कर्म के समान प्रधान कर्म स्वीकार करने मे|| 


स०- स्तोत्र तथा शस्त्र के प्रधान कर्म होने में हेतु और सी है। | 
अभिधानं च कमंवत्‌ ॥ २८ ॥ 


प० ऋ०--( च ) तथा एवं ( कर्मवत्‌ ) प्रधान कार्म सदं | 
अभिभानं स्तोत्र शस्त्र का विधान | 


दोनों में अग्नि होत्रादि प्रधान कर्मों का ही अभिधा. 
आयार [वु नि Ma स्लाव्वाळास्तर कर्म 


हि 


` ३) 


टतीयोऽध्यायः। ` ` ` १० 
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कि--आज्य: स्तुवते’ "पृष्टैः स्तुवते’ “पुडगं शासति? 
निष्केवल्यं शंसति में भी कर्म की विधि पाईं जाती है 

- इससे प्रतीत, होता है कि दर्श पौर्ण मास भी,अग्नि 
-होत्रादि कर्म के समान प्रधान कर्म है । 

सं०-र भी हतु देते 

gaT शिशच॥ २६॥ ¬ 


qo क्र०--( च ) तथा स्तोत्र एवं शस्त्र दोनों के ( फल निवृ त्तिः) 
| फल-सिद्धि घुनी गई है । 
| भा०-इन -वाक्यों में कि जहाँ. यह आता है कि एष वै स्तोत्र ` 
शस्त्रयोदोहः अर्थात्‌ यह स्तोत्र शास्त्र कर्म का फल है। 
इस भाँति दोनों के भिन्न-भिन्न फल हैं और दोनों 
प्रधात कर्म हैं यदि गोण होते तो फल भी न सुनने . 
. सेंआता क्योंकि! प्रधान कर्म के फल ,से ही गोण 
| ` क्षेमों के फल होते हैं वह स्वतन्त्र कुलदायक नहीं 
होते । अतः प्रधोन कर्म का ही फल होता दै न कि 
गोण का। न उस देवता के कि जिसके वह गुण 
भूत हैं। इन स्तोत्र शस्त्र के फल.ही सुने गये है कि 
. शंसद्धि! और स्तुत्य देवता का असुक फल दै 
परन्तु स्तोत्र शस्र का फल है अतः प्रधान कर्म गोण 


$ -नहीं होता । 
j: सं०-ब्रिधानं करने तथा न करने भेद से वेद दो प्रकार का है 
| “अब यह निरूपण करते हैं । JR 


| Riaan el | 
(| T कै०-( विधिमन्त्रयोः ) विधि ( विधान वाले ) तथा सन्त्र 


~ 
Cu 


( SRETNA EA vila JENAR) विधि 3 wA 


` भा०--विधि और मन्त्र दो प्रकार का वेद हे विधि उसे कल 
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सं०--इसका समाधान करते हैं 


स्यात्‌ `. ॒ र 
प० क्र०--( अपि वा ) पूर्व पक्त के परिहार के लिये प्रयोग 


. Aaa गुप्त भाषणे, सूत्र में पाणिनः आज्ञाये ने भौ .यही K 
< बतलाया है कि सन्त्र अविधायक है अथांत्‌ उनमें गुप्त भाषण से 
धान है न कि विधान 
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रूप से एक ही अर्थ होता है क्योंकि (एक शब्दयातँ 
चह दोनां एक ही वेद शाब्द क वाच्य है | 


हैं कि जहाँ वेद के वाक्य कर्म विशेष के विधान क|. 
अग्नि होत्रादि कर्मों का अभिधान करते हैं। मन| 


स्वभाव तथा अभ्युदय .निःश्रयस क साधन इश 
स्तुति, प्रार्थना, ज्ञान आदि सृष्टि के विभिन्न अकते| 
पदार्थों के सिद्ध पदार्थों का प्रतिपादन करते हैं। | 


ओर वेदों का प्रयोजन भी मनुष्य को कल्याणप्रद 
करना है अतः बेंद के संत्र और ब्राह्मण दोनों प्रश 
के वाक्य के प्रति पादक हैं । 


( मंत्रः ) मंत्र # (` अभिधांन चाची Ya 


। जा०-विधि और मंत्र एक ही वेद शब्द के वाचक हैं तथापि 
ij दोनों के झर्थ भिन्न-भिन्न हैं । शब्द सम्मर्थ्य से विधि 
'का अर्थ विधान कहाता है ओर मंत्र. कां अर्थ अभि- 
धान है। जो शब्दार्थ सामर्थ्य से मिलता है उसके 
. विरुद्ध कल्पना करनी 'समीचीन नहीं । इसके 
अतिरिक्त प्रेय से लेकर श्रेय अर्थात्‌ अभ्युदय ओर 
निःश्रोयष्ट फल तक की आकांक्षा वाले पुरुष को 
अनेक पदार्थों का ज्ञान चाहिये उन्हीं के यथावत ज्ञान 


है । यदि वेद्‌ उनका अभिधान न करते तो वह मनुष्य 
के लिये कल्याण कर न होता#अतः वेदों में वेदवाक्य 


और स्वाभात्रादि कामी अभिधान है जो विधि वाले 
हैं वह. विधि और अभिधान वाली मंत्र संज्ञक चार्य 
हैं अतः अर्थ भेद से ही यह सबहे। . | 


1०--अब विधि शब्द से मंत्रों के अतिरिक्त किसी अन्य ब्राह्मण 
 , वाक्यकाग्रहणन हो सके उस विधि वाक्या का भी 
aia निरूपण करते El . .. | : 


से ऐहिक ओर पारलौकिक उत्थान उपाय जुटा सकता | 


saai के विधान समान ही. सिद्ध पदाथा के.गुण कर्म | < 


JE. -_ “SR NN अल 
fan द्वितीयऽध्यायः-। ........ ..... १०७ 
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l ( स्यात्‌ ) हैं क्योंकि (प्रयोग सामर्थ्यत्‌) शब्द प्रयोग 
| . शक्ति से उक्तार्थ उपलब्ध होता है। WA 


Sar rta AA 
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- सं०--अग्नि होत्र के प्रतिपादक तथा सिद्धार्थ अभिधायक 


Ta 


तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ॥ ३२ ॥ 


प०क्र०--( तच्चोदकेषु ) अग्नि होत्रादि के विधान करने वाहे 
तथा सिद्धार्थ के प्रतिं बादक वेद वाक्यों की ( संत्राख्या]| 

मंत्न संज्ञा माननी चाहिये | ! ; 
भा०_चेदों के वाक्यों में कमा का विधान तथा सिद्धार्थ क्र. 
डमिघान है| इन दोंनो को ही मंत्र कहते हैं । पहले 

भी विधिः ओर मंत्र दोनों मंत्र के ही प्रकार: वतलाते| 

थे। मंत्रातिरिक्त किसी अन्य विधायक वाक्य को| 

विधि नहीं बतलाया? है अतः जो ब्रह्मणों को मंत्र 
बतलाते है उनका पत्तं इस से कट ज़ाता है । यी 

ऐसा न होता तो सूत्र इस| प्रकार का बनवा 

कि “तद्भिधायकंषु मंत्राख्या” न कि aa) 

` मंत्राख्या” ऐसा पढ़ते अतः मंत्र अहण में संहिता ब| 
ग्रहण ह न कि ब्राह्मण ग्रन्थों का | e | 


वाक्यों की मन्त्र संज्ञा कह कर अब उनके व्याख्या. 
नादि रूप ऐतरेयादि ग्रन्थों की ब्राह्मण संज्ञा प| 


विचार करते हैं । | 


शेषे ब्राह्मणशब्दः ॥३३॥ l 
To क्र०--( शष ) H की व्याख्या रूप ऐतरेयादि ब्राह्मण 
क अन्थ भी ( ब्राह्मण शब्दः ) ब्राह्मण संद्धा, वाले Ji 
भा०-जो. अन्य के उपकारार्थ ही पदार्थ अथवा रो 
कहलाता है जैसे स्वामी के लिये सेवक आदिद 

` व्याख्यान भी व्याख्येय का शेष होता है 


A) तरेयादि व्या RESE EI शष हैं, रा 


s 


/ 3५221 . है] 7 ; 
| ET 
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मन्त्रों के शेष ऐतरेयादि मन्थ ही. ब्राह्मण संज्ञक हैं 
आर इन्हें शोषी भी इसी कारण कहते हैं कि यह 
` उपकार्य्य हैं। इनके पर्याय शेष, अङ्गः गौण तीनों ` 
- ` शेषी, अङ्गी, तथा प्रधाने के पयाय के समान हैं || 
' त०~वेद्‌.की सन्त्र संज्ञा ओर उसके ब्राह्मणों की व्याख्या संज्ञा 


| = ~" 

l कह कर अब बझण अन्थों को अवेदत्व ( वेद नहीं ) 
J - सिद्ध करके । वेदों के विभाग की स्थापना करते हैं! 
| S 

| aaea विभाग; ॥३४॥ 
| To ऋ०--( अनाम्नातेषु ) ऋषि रक्त होने से ऐतरेयादि ब्राह्मण 
| को ( अमंत्रत्वं ) Aaa नहीं ( R) अतः उन्हें 
| छोड़ कर ( आम्नातेषु.) इश्वर प्रदत्त मन्त्रों का 


( विभागः ) विभाग करते हैँ।  . . | 
| aes प्रवर तथा नामधेय यह तीनों मन्त्र नहीं इसलिये. 
र| `  इन्देंछोड़ कर जो मंत्र हैं उनका विभाग किया गया ही" 


—.— 


(|, + चारों वेदों के व्यास्योन अथवा शेष ( न कि अब शेष ) रूप ; 
| बाह्मण अन्थ ui शेष कहने से वेद के खण्ड.याग का अम | 
| हो सकता है। ऋग्वेद का “पेतरेय” व्याख्यान अर्थात्‌ ब्राह्मण है । साम- | 
| वेद का “तांडय” शेष श्र्थात्‌ व्याख्यान है। यजुवेंद का अङ्ग अर्थात्‌ ` 
j| “स्यान “शतपथ” और wadia का गौण अर्थात्‌ च्यास्यान “गोपथ” , 


“ E T सौय्यै याग में KA परित्याग कर “गया. अग्नये? के स्थान में 
| ¢ wak KW S मंत्रोत् .. f: - EN 
X i पद॒ लेते हैं उसे अहं कहते हैं। संकल्प के साथ मंत्रोचारण 'में ः 

MENA तथा अपना नामोचारण है वह- प्रवर' तथा नामधेय है। इन ` रः 
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सं०--वह विभाग इस प्रकार È | ै 

तेषामऱयत्राथंवशेन पाद्व्घवस्था ॥२५॥ 

` प० क्र० ( यत्न,) जहाँ जिन मंत्रों में ( अर्थवशेन ) छन्द शास्त्रा 

नुकूल ( पाद व्यवस्था ) पादों का प्रबन्ध हे (तेषां)| 

` उन मंत्रों की (ऋक्‌) ऋग्वेद संज्ञा हे | =h 

. भा०-छन्दः शास्त्र में पिंगलाचार्य वैदिक तथा लोकिक भेद से| 

. दो प्रकार के छन्द बतलाते हैं। गायत्री आदि aj 

- तथा आया आदि लोकिक छन्द संज्ञक निरूपण किये 

` हैं। एक एक छन्द तीन तथा चार पद तक होता| 

जो छन्दोबद्ध अर्थात्‌ पाद व्यवस्था युक्त है वह ऋवे 

के मंत्र हैं अथात्‌ मंत्रों के याग आदि विभाग उपाय 


. सं०-पाद्‌ व्यवस्था के पश्चात्‌ गान व्यवस्थानुकूल वेद्‌ |. 
विभाग को कहते हैं | 


l गीतिषु सांमारुया al | 
qo क्र०--(गीतिषु) जो मंत्र गान किये जा सकें उन्हें (सामाख्य| 
 सामसंज्ञककदहागयाहे। | | 

. भा०--भगवान्‌ की उपासना के जिन मंत्रों का ज्ञान हमें 


' गया । वह गान करने योग्य होने Aa 
कहलाये। . ` 


सं०-रोष मंत्र क्या कहुलाये। | UN SR 5... e 
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शेषे Ig: ॥ ३७॥ 


| qo ऋ०--( शेषे ) जो पाद्‌ वद्ध नहीं न.गान किये जा सकें वह 
k: सब मंत्र ( यजुर्वेद शब्द ) यजुरवेंद हैं । 

| भा०--अवेशिष्ट मंत्र यजुर्वेद कहलाते हैं. अथोत्‌ पादवद्ध ; 
| ऋग्वेद, गीतचद्ध, WA ओर अवरिष्ट काम्य कर्मवद्ध ॒ 

मंत्र यजुवद इए, यही वदत्रयी कहलाती हे-। | 

सं०-चोथा अथर्ववेद का यजुर्वेद में अन्तभाव किये जाने से Ya 

पूर्वपक्ष करते है । : 


निगदो वा चतुथे स्थादमेविशेषात्‌ ॥३८॥ 


० ऋऋ०-( वा ) पूर्व पक्ष बोधक हे( निगदः ) जो छन्दोवद्ध ` 
; गर गीति युक्त मन्त्रों के. सिवाय स्पष्ट अर्थ वाले 
| ` उनकी यजुर्वेद संज्ञा नहीं किन्तु ( चतुर्थं) अथर्ववेद . . `\ 

am ( स्यात्‌.) है क्योंकि ( घर्म विशेषात्‌ ) यजुः के  ) 
| . धर्मसेउसका भिन्न धर्म है 3. >> 
[iee मंत्रों को निगद कहते हैं | इनकी ही यजु! संज्ञा दे. 
| अथवा यजु संज्ञा ही भिन्न हे इसका निरूपण यह है. | 
कि यथ्पि इन्दोबद्ध ( पाद्‌) तथा गीति युक्त मंत्रों 

- सेनिगद्‌ भिन्न ही है तब भी वह यजु नहीं कहे 
सकते क्योंकि यज्ञों में स्वर, पाठ, क्रम. भिन्न २ 
“उच्चै? ऋचा क्रियते, उच्चै साम्ना,उपां यजुषा, 
च्चे निर्गदेन' जैसे ऋग्वेद तथा सामवेद, उच्चो्चारण 
यजुका# उपांशु और फिर निगद का उच्च पाठ बोला... ; 


Aranda अर्थात्‌ जिनका पाठ i में हो वह “पांछ' कहे जाते. 
यजुवेंद के 'उपांश! कहलातेजैं क्योंकि उज्जके आग इन नदी है। _ 


c BESI RODE SIS Farr 
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निगद्‌ का उच्चैसत्व धर्म परस्पर विलक्षण हो॥ 
से अनुमान होता है कि ag में निगद का अन्तमा 
| नहीं किन्तु अतिरिक्त होने 'अथव/ संज्ञा ह [a 

सं०--ओर भी हेतु दिया जाता È | 
व्यपदेशाच ॥३६॥ | 
qo क्र०-( च) और ( व्यपदेशात्‌ ) यह यजु हे यह f 
है इस प्रकार व्यवहार भेद से भी निगद यजु नहीं। 
भा०--शव्दात्मक व्यवहार से भी यही सिद्ध होता है कि ऋ| 
तथा साम मन्त्रों के सिवाय मंत्रों में भी यजु हे य| 
विना भेद कल्पना किये कैसे जाने जा सकते थे 

सं०--अब इस का समाधान करते हैं | 
 'यजूषिचा तद्रूपत्वात्‌ ॥ ४० ॥ | 
` _ प० क्र० (वा ) पूर्व पक्ष परिहारार्थं है. (.यजू'षि ) निगद्य] 
; क्यों कि ( तद्र पत्वातू ) उस में ag का लक्षण | 
मिलता है । hk 
भा०--जिन की पाद्‌ व्यवस्था नहीँ और' जो न गान मि. 
 जासकेंछन्द शात्र के अनुसार वह यजु संह 
मंत्र हैं। और उस का लक्षण ऋग तथा; सामं 
` को छोड़ कर निगद ओर अनिगद्‌ जितने मंत्र | 
` समान है और समान होने से बह: भिन्न नहीं | र 
e निगद्‌ यजु से भिन्न नहीं किन्तु यजु के भीतर 
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|| द्वितीयोऽध्यायः । ११ E 
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| doad भेद होने का यह समाधान है.। Me ES . 
| ` चचनाद्धलविशेष।॥ ४१॥ | 
| qo क्र०--( धर्मविशेषः ) जो भेद अर्थात्‌ उन का. उपांशुत्व 
J ओर उद्येस्त्वरूप है वह ( वचनात्‌ ) पूर्व कथित | 
' , वाक्य के अनुसार है Ja 
भा०-एक होते हुये भी बीच के भेद से धर्मभेद सम्भव है अतः... 

पूर्व कथित वचन से जो उपांशुत्व तथा उच्चैर्वरूप . . | 

धर्म भेद से यजु मंत्र निगद्‌ से अलग नहीं किये | 

जा सकते। | 


HW ॥ ४२ U 


० क्र ० च ) निगद्‌ के यजुः होने पर भी -जो धर्म ` ` शा 
ब्रिशेष कहा गया है वह ( अधीत ) प्रयोजन के 


= नला ल्ह 
2 


a ०-दूसरे के बोध के लिये निगद का ऊचे स्वर में पाठ होता £: 
a यदि उस का उपांशु पाठ किया जावे तो अन्यको | 
योधे नहीं हो सकता कि अध्वर्यु ने क्‍या कहा अतः O 
निगद का ऊ'चा पाठ किया जाता है अतः वह यजुः. . . | 
से भिन्न नहीं). ' Za 
“इसे यजुः और इसे निगद कहते हैं इसःव्यवदारं भेदका 
. अह्‌ समाधान किया aR ` ea = 

: शुणाथों व्यपदेशः ॥ ४३॥ . ` .: := ` 

--(यपदेशः) यह यज्ञः है. और यह है निगद जो यह 
= ` 5्यबद्ार है.वह ( गुणारथें: )गोण है। a 
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बह निगद्‌ और. यज्ञुः के . पारस्परिक भेद जा 
समर्थक नहीं । | 


* सवेषामिति चेत्‌ ॥ ४४॥ 


qo mo—( स्वेषाम्‌) ऋग्‌ के बीच के YI को निग. 
बतलाया है ( चेत्‌) ( इति ) ऐसा कथन किया जा 
1 समीचीन नहीं । i 


अन्तर्भाव ऋग्वेद में है क्योंकि ऋग्वेद मंत्र ओर 
निगद्‌ उच्च-स्वर से पढ़े जाते हैं। इनका- समार| 


AA A 


'सं०--अब आशंका की जाती है कि-- e 
7 anqa ॥ ४५॥ 


`. प० क्र-( न ऋग ). उच्चैस्त्व धर्मं के समान होते हुए भी 
ऋंग मंत्रों में निगद का अन्तभांव नहीं, 
उनमें ( व्यपदेशात्‌ ) , ऋग के भिन्न का 
मिलता हे 


SY /50* 5 


- sou 
f ka 


अर्थात्‌ निगद्‌ याग के योग्य “नहीं किन्तु ऋच : 
यज्ञ करे | अतः ऋग और निगद भिन्न हैं और इप | 
उच्च वर, पाठ की संमानता होते ईर | 


है CHA ka ii ह 


5 l ४! 
>: FAN 
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प्रत्युत लक्षण के समान होने से निगद यजुः के ही 
अन्तर्गत है ! ह 


| सं--अव एक वाक्य का लक्षण करते हैं। | 
अर्थैकत्वादेकं थाक्थं ma चेदिभागे 


` _सेल से एक अर्थ मिलता है ( चेतू ) यदि ( विभागे ) 


ऐसे पद समूह एक वाक्य कहे जाते हैं | 


` “सके उसे “झाकांक्षां कहते है जैसे विष्णु दत्तः पदूभ्यां 


मंत्र संहिता को वेद कहा है वह ऋग, यज्ञ और सवेत से तीन 
होते हुये भी मंत्र दोही परकार के, अर्थात्‌. गद्य, पद्यास्मक हैं ।.ऋग्वेद में 'पंच' 


है, और जो स्पष्ट भथ के चोतक हैं उसे अथववेद कहद गया है। वर्तमान 
में जोःमंत्र संद्विता मिलती हैं उनमें मंत्र सब परस्पर मिले हुये हैं 


atr प्रथम ऋर! यज्ञ॒ भेद से दो प्रकार का और घुनः हरएक के 


| दो प्रकार का मानकर चार प्रकार का वेद मानते हैं | इसी कारण | 


“का और वनबल! ब्वा मेवेह Ron  _ ` 


| स्यात्‌॥ ४६ ॥ = 
1 S f 
| प० mo—( अर्थैकत्वात्‌ ) जिन क्रिया और कारक पदों. के 


, उनमें से किसी भी एक पद्‌ को अलग करें तो . 
ˆ” .(सकांत्तं.) अन्य अपेक्षा वाले होते हैं (एक वाक्यं 


| भा०--जब एक पद्‌ दूसरे पद के बिना वाक्यार्थ बोध न करा , 


भामं गच्छति? इस वाक्य में विष्णु दत्त को “गच्छति! . ड 
क्रिया के बिना और गच्छति को विष्णुदत्त के बिना . 


मकार के मंत्रों में विभक्त है और कोई चौथा प्रकार नहीं मिलता | इतना | 


मर और यशद में धाद्य' मंन हैं | यही मंत्र-जो गानःकिये जा सकें साम- ` | 


इसलिए कऋषणं मंत्र यज्ञः में और यज्ञः मंत्र ऋग में पाये जाते हैं अतः 


` 
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उसका पांव से गांव जाना असम्भव है और इसे ह| 
वाक्यार्थ बोधकी असम्भवता मानते हैं अब ah]. 
` है अर्थात्‌ क्रिया, कत्ता कर्म और करणादि कार| 
पढ्‌ समूह क्रिया कत्तो अथवा कर्मादि किसी एक प|. 
से अतिरिक्त हो जाने पर वाक्यार्थ बोधक नहीं रष 


` साकांक्ष ( इक्षा बाले रहते हैँ) और उसकी उपलनि 
“पर निराकांक्ष वाक्यार्थ बोध होता हें | वदद 
कारक पद समूह “एक वाक्य” कहलाता ael 


. सं०-- अब अनेक वाक्य का लक्षण करते हैं । 
समेष mzani स्यात्‌॥ ४७॥ 


y Ji प० mo—( समेषु ) जो निराकांक्ष पद समुदाय है उनमें ( 
| भेदः) प्रति समूह वाक्य भेद ( स्यात्‌) È 
` भा०-अनेक वाक्य लक्षण इसलिये करना पड़ा कि य 

` .अ०४।४के मंत्र 'चित्पतिमों पुनातु वाक. प 
-पुनातुः आदि मन्त्र में पद समूह वाक्य सम्पूर्ण 

है किन्तु नाना वाक्य हैं इसलिये यह समाध, 

कि जो पद समूह दूसरे पद समूह की इच्छा 

रखता ऐसे वाक्य भिन्न मानने चाहिये न कि 
RaRa आदि मन्त्रों में अपना अर्थ ज्ञान 

में परस्पर निराकां क्षत्य होने से समानता 


| il 
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प्रथम समूह एक बाक्य ओर दूसरे संमूह का दूसरा 
वाक्य समुदाय इसी क्रम से उत्तरोत्तर हे ओर इसी 


` चाक्य कल्पना कर लेना उचित है। 


(व 
` प० क्रः--( वाक्य समाप्तिः) वाक्य अन्त का प्रयोजक, 


| ` (तुल्य योगित्वात्‌) उसका सबसे सम्बन्ध हे! 


' चाक्य का शेष है इसका 'चित्पतिमो पुनातु' में अनु 


E e कहते हैं, कि 'देवो -वा/सविता पुनातु' वाक्य में जिस 


._ सिद्ध हुआ कि अन्तिमं वाक्य के समान पूर्व 


. Aa अध्याहार न करे#। ` 
J सं०-अनुषंग के अपवाद का निरूपण करते zi 


हिदीयोउध्यायः। ST WA 


` YA 


४१8 2/..५० YI 
y Epea“ 5 “y 
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` क्रम से यजु मन्त्रों में सर्वत्र एक वाक्य तथा नाना 


agiit MFAIQANAU QAT तुल्यघोगित्वात्‌ Nea 


Re! 


oer Phe n E Wo 


| . (अनुषङ्गः) पदान्तर का योग ( सर्वेषु) जिन वाक्यों 
|. सें आपेक्तित हो अध्याहार कर लेना चाहिये क्योंकि | 


pos ८८2४७ NO 
Coa ०5०2] 


| मा०-पहिले बतलाया जा धुका है “चित्पतिमोपुनातु” मंत्र | 
॥ ` ` में “अछिंद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः इस अन्त ` 


षंग है अथवा नहीं इस सन्देह को दूर करने के लिये. 
. प्रकार पुनातु क्रियां को करण आपेक्षित है उसी | > 
` प्रकार. पूर्व के उभय बाक्यों में आया हुआ घुनाठ . 
क्रिया पद्‌ भी 'करण' की इच्छा रखता है अतः यह... 


'चाक्यों में भी उक्त वाक्य शेष का अनुपन्न कर लेना . हट =- 


za 
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व्यवायात्ना तषज्येत ॥ YA ॥ 


qo क्र०--(व्यवायात्‌) मध्य में व्यवधान अन्तर से (न अनुए i 
च्येत) अनुषज्ञ नहीं दोता । 


भा०-इस मंत्र में क्रि “सन्ते बायुर्वातेन गच्छतां समङ्गार|. 
यजजैः सं “यज्ञपति राशिष!” इसमें “गच्छतां क्रिया| 

का. अनुषंज्ञ से यज्ञपति राशिषा भें हे या नही? इस| 

की संगति के लिये कहा जाता है कि अनुषङ्गन| 

. बतलाये गये वाक्यों में ही होता है वतलाये हुओं मे| 
नहीँ । सन्ते’ तथा “संयज्ञ' के बीच में ससङ्गानि वाक्य| 

` का अन्तर है इस लिये उक्त क्रिया का अन्तिम वाक्य 

में अनुषङ्ग नहीं हो सकता अब यह फि “समङ्गानि| 

- से गच्छतां का अनुषङ्ग क्यों. नहीं तो “गच्छ॑ता' इस| 
“अकारं के बचन का परिणाम .करने से श्रुत पद À- 
योग का नाम अंनुषज्ञ माने जाने से परिणितं | 

.. सम्बन्ध नहीं अतः समङ्गानि वाक्य में सम्बन्ध | 

` . होने से अन्तिम वाक्य में भी अनुषङ्ग नहीं हे 
सकता । तात्पर्यं यह कि एक वचन तथा ag) 
लोकिक क्रिया का अध्याहार करके वाक्यार्थ कण| 
ठीक है न कि अनुषङ्ग.से करना समीचीन द्दोगा! | 


इति श्री० प॑० गोंकुलचन्द्र दीक्षित कृते. मीमांसा भाषा ; | 
भाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथमः पादः समाप्तः 


= ——— ag 
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: आरन्यतं 

| सं०-आख्यात पद्‌ का वाच्य, एवं गोण तथा प्रधान दो भाँति 
j से धर्म का स्पष्टीकरण पिछले पाद में किया अवयाग 
होम, दान इत्यादि रूप से वह. कथितः कर्म रूप धर्म 
के अनेक भेद निपरूण करने के निमित्त आख्यात भेद्‌ 
से भेद का स्पष्टीकरण. करते हैं । ः 


शब्दान्तरे aAA: कृतालुबन्धत्वात्‌ ॥९॥ 


` पृ० क्र०--( शब्दान्तरे ) आख्यात भेद होने से ( कर्म भेदः ) 
fs कर्म का. भेद है. इसलिये कि ( कृताुबन्धवात्‌ ) 
आख्यात भेद से कर्म भेद का सम्बन्ध नियत 


FE TR FT oo 
D i r r 7 F, 


दृदाति इत्यादि एवं ददाति से -यजेति gan आदि 
शब्दान्तर हैं। तथा शब्दान्तर का कर्म भेद के साथ 
नियत सम्बन्ध है यथा 'कटं करोति, पुराडारा पचति 
` आम॑ 'गच्छति इत्यादि में 'करोति का कन्तो पचति 
` का पाक, तथा गच्छेति का जाने क. साथ अगि 
अब यदि इन आख्यात पदों का एक ही 
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। * भा०--यजेत्‌ से जुद्दोति ददाति आदि तथा. जुददोति से यजेत्‌ ` 


~- 


१२१२०० by Arya sana UU and eGangotri । 
करे तो शब्दान्तर प्रयोग सर्वथा भ्रष्ट हो जाता |. 
अतः उन्हें एक ही कर्म वाचक कहना ठीक नह|. 
किन्तु यथा क्रम याग, होम, #दान धन इत्यादि लक्षण: 
भिन्न भिन्न कर्म वाचक हैं।। k 

सं०--अभ्यास से किये कर्म को स्पष्ट करते हैं | 


भेदक है (हि) निश्चय पूर्वक (अवि शेशाव 
कर्म भेद न मानने से ( अनर्थकम्‌) वह व्यर्थ (स्यात्‌| 
; होता.है l i 
/ | आ०--समिधों यजतिः तनून वातं यजति, इदोयजति, वि 
) Mee जति, स्वाहाकारं यजति’ इनः वाक्यों में पाँच वा|| 
८ , ` ` धयजतिःशब्द सुने जाने से यह ao एक ही कं 


1१ 


` का प्रतिपादक है अथवा प्रति श्राव ( सुनने से)| 
. बिभिन्न कमा का विधान करने चाला है । यद्यपि |. 
` में पिछले अधिकरणों के समान. आख्यातं भेद नहीं। 

केवल एक ही 'यजति' शब्द का फिर श्रुतिल्षण |. 


#परमात्म उद्देश्य से वर्योत्सर्ग-क्त का-नाम याग । त्याग प 
अग्नि में दव्य डालूने को “होम? और अपने अधिकार से दूसरे मे|. 
उत्सगे का अधिकारी बनाना 'दान? कहलाता है | nh 

यथा- सोमेन यजेत, अग्नि हन्न जुहोति “हिरण्यमात्रं या ; 
ददाति z 
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कर्म नहीं वतलाया क्‍योंकि ऐसा मानने से जति! | 
`. . शब्द का वार २ सुनना वृथा था औरं जो श्रवणः | 
. ' अथवा अभ्यास की सिद्धि के लिये इस संमितवण oo 
E में जहाँ पाँच बार 'यजति' कहा हे.वह आख्यात oo o 
क्रिया भेद न होने से भी लक्षण की यथा अलुपंपत्ति o 
“समिधो यजति’ आदि वाक्य भिन्न २ कर्म के. 
`. ` विधायक हैं न कि एक ही कर्म के | 
| ४०--विद्वद्धाक्य को “आग्नेयः आदि याग.का अनुबादक निरू 
हि एषण Zi N 
| प्रकरणं तु Agat रूपावचनात्‌॥. ३ N 


| प० क्र०--तु' शब्द क्मौन्तरः विधान. g का परिह्वारक है | 
( पौर्णमास्यां ) इसमें पोर्णमांसी शब्द सहित 'य एवं 
विद्वान, शब्द युक्त Aeara प्राप्त प्रकरण में 
' आरनेयः ! आदि याग का अनुवादक है न कि विधा- | 
यक, क्योंकि ( रूपंबचनात्‌.) उससे याग के रूप का. 
 भान नहीं होता। . ड 
०-(१) जो प्रकाशमय परमात्मा देव के उद्देश्य से अमावस्या `| 
तथा पोर्णुमांसी में प्रदत्त “अष्टकपाल” है वह अच्युत. | 
होता है (२) प्रकाशं तथा सौम्य स्वभाव परमात्सदंब ` | 
के उद्देश्य से पौर्णमांसी में घृत से 'उपांशु करे (३) . , 
Afa तथा घृत से, अमावस्या में सर्वेश्वर्य युक्त परमा- - | 
त्मा के अर्थ याग करे इत्यादि में अग्नेय, एन्द्र, यह . . E 
तीन तो; दर्श नाम वाली आर आग्नेय, उपांशु Aa Rs 
याज, ` अग्निषोमीय यह पूर्णमास संज्कं | 
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` आग्नेय आदि aam को विधान करके 
एवं विद्वान्‌ पोर्णमासी यजते एवं विद्वान अमा| 
वस्यां “यजेते” वह ऐहिक ओर पार लोकिक gal 
को प्राप्त होता .है। यहां विह्वद्वाक्य पढ़ा हे ब 
` पौर्णमासी संज्ञा वाले “आग्नेये? षद्ऱयाग का अनु] 
वादक है अथवा पौर्णमास ओर अमावस्या il 
कर्मान्तर का म्रतिपादक हे अतः यह जाना| 
` चाहिये कि 'द्र्य तथा देवता’ याग दोन्नों' याग. 
स्वरूप हैं | वह प्रतीति ञ्य तथा देवता के ठृतीयात| 
` तथा चतुर्थ्यन्त पद्‌ अथवा तद्धित प्रत्यय से होती 
है क्योंकि बिद्वद्ाक्य में पौर्णमासी आर अमावसा| 
पद्‌ द्वितीयान्त है उस में द्र्य ओर देवता की प्रती 
 नहीं.अतः .वंह किसी अपूर्वं कर्म के aE 
नहीं । अतः पौर्णमासी तथा अमावस्या में का 
विद्वद्वाक्य किसी कर्मान्तर का बतलाने वाला न| 
वरन्‌ “अमावस्या? पद से (दर्श? नाम वाले “आग्नेयं 
आदि तीन ओर पौर्णमासी पद से ai 
' संज्ञा वाले “आरनेय' आदि दूसरे “तीन? का अहु]: 
'वादक हैं अर्थात्‌ द्रव्य देवता रूप याग के स्वस 

र भाव न होने से वह विद्वद्वाक्य पौर्णमास 

[ तथा अमावस्या में. कमोन्तर संख्या प्रतिपादक दी. 

- से दश पूर्णमास नाम: वाले आग्नेय आदि पर| 

i पदयाग का अनुवादक है। | l 

सं०-यदि fasa अनुवादक है तो प्रयाज का-भी अलु. 

. दक क्यों नहीं क्योकि “आरनेयः आदि के E 


कि वह भी तो याग हे 
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विशेष दर्शनाच सेवां समेषु हाप्रवृत्तिःस्पात्‌॥0॥ 


qo क्र० ( समेषु ) समान भाव से प्रकृत होते हुये YA 
भी--( सर्वेषां ) “आग्नेय' तथा प्रयाजः सब के . | 
अनुवाद को ( अभ्रवृत्तिःस्यातू ) विद्वद्वाक्य की, s 
प्रवृत्ति नहीं हो सकती (हि) निश्चय पूर्वक 
= o (विशेषदर्शनात्‌) आग्नेय आदि में काल-सम्बन्ध 
|... रूप अधिक पाया जाता है. ( च) ओर प्रयाजादि में ; 
` नहीं मित्रता | ji 


भा०-विह्वद्धाक्य में आया पोर्णमासी तथा अमावस्या पद्‌, E 
3 पौर्णमासी तथा अमावस्या काल में होने वालो 
` कर्म विशेष यांची है कि काल- मात्र अंथवा कर्म ४» 
मात्र का । एवं आग्नेय आदि तज्ञा प्रयाज आदि के 
के बीच में आग्नेय आदि षद्‌ याग ही पोर्णमासी 

आर अमावस्या काल सहित बतलाये गये हैं अतः 

: समान भाव से साधारण होने पर भी उस freal 
क्य में 'आग्नेय' आदि-षट यागःका ही अनुवादक . 


Wae तीन अनुयाज, चार अथवा आठ पत्नी. संयान, .यह सब 


। आदि पर्‌ प्रधान याग: का अंग. याग है । प्रयाज पूर्वाङ्ग और j 
Fy 


| उत्तराङ्ग कहे जाते हैं । 
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WA 


a १३ ` सोर्मासाद्रनम्‌ः 
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गुणस्तु ञ्‌ तिसंयोगात्‌॥ ४ ॥ 


yo क्र०-तु' शब्द पूर्व पक्ष को लक्षित करता है ( रुणः | 
उस Aeara में बतलाये कर्म में द्रव्य देवा 
रूप गुण ( श्रुति dama ) श्रुति संयोग रो 
प्राप्ति है। | | 


भा०--यादाग्नेथोऽष्ट कपालः आदि वाक्य दुशं पोर्णंमांस नाम| 
आग्नेय, आदि यज्ञं का बिधान नहीं करते किनु 

_ वाक्य में बतलाये कर्म में द्रव्य देवता रूप गुण ब 

विधान करते है। भाव यह्‌ है कि. 'यदाग्नेय' आ 

वाक्य गुण विधि हैं न कि “कर्म विधि! अतः स्प 

` बचन हेतु . मात्र से विद्वद्धाक्य को अपूर्व ऋ 

का विधान करने वाला न सान कर अनुवाक 

` मानना ही उचित है । : `| ; 
` सं०-पूर्व पक्ष का समांधान करते हैं |... 


«चोदना वा शुणानां युगपच्छास्लाचोदिते 
` तद्थत्वात्तस्प तस्योपदिरियेत्‌ ॥ ६ ॥ 


कम विधि वाक्य जैसे “यदाग्नेयोऽष्ट कपालः N 
विधि नहीं क्योंकि ( गुणानां ) द्रव्य देवता गुणों 
( युगपत्‌ शासनात्‌ ) एक काल में ही उनका रा 
होने से उनको ( चोदिते ) वाक्यान्तर विधान 
में गुण का विधान कर्त्ता माना जावे तो 
उपदिश्यते) भथक अथक उपदेश होने से ( 


~ 
p 
i 
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निश्चय पूर्वक हे क्योंकि ( तदर्थत्वात्‌ ) वह बतलाये ` 
k हुए कर्म के निमित्तहे। . ` E 
aili को g कर्म का विधान करने वाला ` 
सान कर उसमें आपक्षित द्रव्य देवतः रूप गुणों के... 
निमित्त “यदाग्नेयोऽष्टा कपालः? आदि को गुण का . ` ` 
. विधान करने वाला मान लें तो जिस प्रकार “आघा- 
_ रमाघारयति’ वाक्य में बतलाये. “आधार” नाम वाले 
कर्म को आवश्यक 'ऋतुत्व' ओर “सन्तत' रूप गुणों 
का ऋजु साघारयति सन्तत माघार्‍यति क द्वारा 
` प्रथक्‌ प्रथक्‌ बतलाया गया. है उसी प्रकार “यदारनेय' 
आदि से भी उक्तगुणां का प्रथक्‌ विधान होता 
: परन्तु उन वाक्यां में द्रव्य देवता रूप गुणों का एक | 
विधान मिलने से यह agaa होता है. क़ि उस oo 
वाक्य में द्रव्य देवता रूप गुण विशेष. अपूर्व कर्म के 
विधान करने चाले हैं न कि गुण विधायक है 
०-वाक्यों के गुण विधि होने में और भी देतु है 
; व्यपदेशश्चतद्त्‌॥ ७॥ TE | > 
° क्र०--च! ओर “तदत्‌? उसी प्रकार द्वव्य दवता रूप गुणों uani 
- - का एक साथ शासन रुण विधिं का समर्थक नहीं | 
` “उसी प्रकार ( व्यप देशाः) समुच्चय व्यपदेश भी 
` असमर्थक है। `. pe 
esae में यह आहुतियाँ जैसे उमाशि हवा A 
. ` हतींषि „अमावास्यायां सम्धियन्ते आरनेयं अथस ` | 
YA उत्तरे प्रधान! हनि हैं इनमें पूर्व अग्नि जाती है 25 


निमित्तदी जाती दै : 
लष्‌ बरना, परमात्मा के निमित्तदी AR 


“ AA 
PRIS AREEN 


2० ७0३२५ ee MSO 


i 


rapat 


rá, ४७४०५ Tyo A ५ 
ANP ON, YA Ai uf 
UO nS SETATA ST YEA 
FT SEP A AA MOLT BORO 2५८ 
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यहाँ अमावस्या में जो' तीन समुदाय रूप हवि ह 
उपदेश है वह “यदाग्नेय” आदि वाक्यों के रार 
बिधि में नहीं आता क्योंकि उस से “असावास्या' या 
में अग्नि और इन्द्र नाम वाले अनेक देवताओं शा 
„~ . ` विधान मिलता है परन्तु विद्दद्वाक्य में कहे पे 
ः अमावस्या' याग एक है ओर एक याग. में अका 
देवताओं का एक साथ” होना असम्भव है। ऋ। 
. विद्टड्वाक्य अनुवादेक ही माना गया हे | 
सं०--इस अर्थ में ओर हेतु देते हैं । 


लिंगदशनाच ॥ ८ N 


5... प० क्र०-च) तथा ( लिंगदर्शनात्‌ ) . इस म्रकार संकेत पा 

) 2 जाने से कि “चतुर्दश पौर्णमास्याम्‌” कि a, 

# / आदि वाक्य शुण विधि नहीं किंन्तु कर्म विधि ही हे| 

= चोदृह पौर्णमासं कर्म में, और तेरह आहुति अमावस 

` . मेंदी जाती है।इस वाकय में तेरह “और ६ 

आहुतियों का कथन है । 'यदाग्नेय” आदि वाक्यों 

कर्म विधि उसका लिंग है। क्योंकि विद्वद्‌ वाः 

: को विधि कत्तौः मानेंगे तो उस पूर्वोक्त संख्याम 

` अपूर्णता रहती है अर्थात्‌ पाँच प्रयाज! तीन ऋ. 

याज दो चक्षु/ 'जिसमें' आज्य भाग ओर सि] 

`. , इत नाभकःइविदीन, यह १० अथवा ११छूवि भ. 

A R इन तीन प्रधान हवियों के मिलाने से वह | 

ST पूर्व हो जाती है उस तीन हंवि काः विधान “बदाम 
` ` वाक्यों से ही मिलता है न कि विद्वदू व 

द Se ce A: वाक्य ha RENo किन्छु a 


क्र 


` ४२2: 
हितीयाध्ध्याय॑:-] 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and Gandi 


पौर्णमास तथा अमावस्या नांमक तीन २ प्रधान 
. आहुति रूप कर्म EREI अनुवादक है। 


| सं०-अत् पूर्व पत्त करते है किः-- न 


Aaa का अनुवादक हे उसी प्रकार ( उपाशुः 
याजः ) उपांसुयाजः YA भी उपोशुयाज मन्तरा यजति 
, _ वाक्य का होने से अनुवादक हैं] | 


रूप याग नहीं सिद्धि 'होता ओर विधि प्रत्यान्त न 
होनेःसे “यजति? पद्‌ से याग का विधान भी नहीं 


भें बतंलाये यागत्रय का अनुवादक है। सार यह 
“है कि विष्णवादि में बतलाये  यागत्रय अपूर्व कर्म के 


॥ .. उसका अनुत्रादकःहे। 
|| ४०-अब पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं । ` ड 


चोदना वाऽप्रक्कतत्वात्‌॥ १० ॥ 


उपांशु याज मन्तरा यजतिः में ऐसा ही मिलता दै 


बिधान कर्ता का डर-हैं इसी संख्या से उसमें बताये 


| मा०-“डपांशु याज मन्तरा यजति” इस वाक्य से द्रच्य देवता | 


| ` - मिलता अतएत्र वह वाक्य अपूर्व कर्म विधानं कत्तो / 
| ` नहीं किन्तु विद्ठद्वाक्य के समान 'विष्ठावादि” वाक्य 


विधान करने वाले हैं ओर उपाशु .याज मन्तरा' . 


j f ० ०-- वा” शब्द पूर्व पक्त के खण्डन के जिये आंया है ES 
| ` (चोदना) यह कम विधि है अनुवादक नहीं क्योकि 


। के ( iik tE Ae EEE RA 120८1 भाव होने X WA , 
sR ` E Y E zA 1 


> = 
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भा०--“उपांशु याज मन्तरा' में उपाशु याज नामक 
कर्म का विधान कत्ता है. ओर विष्णु रूपांशु यष्ट]. 
- आदि वाक्य उसे स्तुति करने वाले अर्थवाद हैं। 
सं-इसे उपांशु याज! क्यों कहते हैं । 
गुणोपबन्धात्‌॥ ११॥ 


qo क्र० ( गुणोपबन्धात्‌ ) उपांशुत्व गुण संस्वघने उस का 
की संज्ञा “उपांशु हे । 
भा०--इस समस्त कर्म में उपांशु मन्त्रोच्चारण . है। त] 
` इसको उपांशु याज कहते दै#। 
सं०--कर्म के प्रधान होने में हेत देते हैं । 


प्राये चचनाच॥ १२॥ 


qo क्र०-( च ) तथा वह ( प्राये) प्रधान कमा के भीत. 
( बचनात्‌ ) पाठ पाये जाने से प्रधान.है [ ' | 
भा०-1पौणंमासी कर्म का 'आर्नेययाग! मस्तकं है उपांशुया| 
' ह्दय तथा अग्नीषोमीय चरण. हें. ऐसा पाठ मिलता 
है यदि वह प्रधान न होता तोः प्रधान यागों 
` ` ` में उसका पाठं न पाया'जाता परन्तु उस पाठ 
यह अनुवादक होता है कि वह भी प्रधान यांगं ही 
` . क्योंकि प्रधान याग में प्रधान का ही पाठ दो सर्व 
o दैन कि किसी ओर का । अतएव 'उपांशु थग] 
` अशे के भीतर ही कहलेने-को उपांशु कहते हैं । - 
† तस्यं चा nena एवशिरः हृदय झुपांयाजञः--पा 
पोमीयः। ` `. 
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भूत याग का. बिधान कत्ता है-न कि अनुवादक । 


विधान कत्ता होने का निरूपण करते, हैं । 
MAARE त्वात्‌॥ १३॥ 
प० क्र० ( आघारार्नि होत्रम्‌ ) आधार और अग्नि होत्र वाक्य 


- स्वरूप का आच्च नहा हाती.। 


| भा०--आधार संज्ञक कर्म करे, ऊँची तथा सीधी धारा से 
आदि वाकय में अग्निहोत्र वाक्य दधि आदि. बत- 
लाये हुये कर्म का आधार वाक्य ऊ'चे आदि बिधान 


वाक्य तथा अधार वाक्य का .अपूर्व कर्म एवं दधि 
आदि ओर ऊ चे वाक्य उस के अपेक्षित गुणों का 
विधान कत्तो है अतः .यह ARAINA. वाक्य तथा 


; : „ अनुवादक ही है ।# 
°-इस में हेतु भी हे। ` | 
संज्ञोपवन्धात्‌ ॥ १४॥ 


A + PES 


Ea 


मिलता है ~ भिलता है अतः बह बिधोयंक.नहीं कहे जा सकते. ._ कहे जा. सकते .। 
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सन्तरा यजति घाक्य, उपांशु यांजु, नामक प्रधान | 


` सं०-“आघार वाक्य आर “अग्नि होत्र! वाक्य को अपूर्व कर्म 


अनुवादक इ इसलिये कि ( अरूपत्वात्‌ ) उन से याग 


किये वाक्य का अनुवादक है अथवा अम्निहोत्र, | 


O . आधार वाक्य से याग क स्वरूप की A नहीं होती . 
अतः दाना वाक्य अपूव. क विधान कत्ता नहीं किन्तु ' 


| १० ऋ०-उ( संज्ञापे बन्धनात्‌.) वाक्यों से संज्ञा का. सम्वन्ध . ` 


. _ अग्निहोत्र जुहोति दध्ना जुहोति; पयसा जुहोति आधार माघा | 
) अभ्वं माघार यति ऋजञमाघार येति, यह अधिकरण का विषय है। . | 
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ai जुहोति’ “आ्ांर आघार येति” al 
+ जाम निदेश पूर्वक ही सिद्ध कहा जाता है न छि| 


a अम्निहोत्र वाक्य एवं आंघार वाक्य उसके अनुवाद | 
सं०--उस अर्थ में हेतु देते है 


qo क्र०--( च ) तथा ( अप्रकृतत्वात्‌) प्रकरण में आये TA 


BA — a 


... “ऐसे वाक्यों को अपूर्व कर्मों का विधायक नहीं ६ Di 
„` सकते अतः वह विधायक के स्थान में | 
- ही माने जावेगे। | 


° सं०-अब पूर्व पत्त का समाधान करते हैं l 
DR चोदना वा. शब्दार्थस्य प्रयोग सूतत्वाज्॒त्सरि 

` घेशे णार्थन पुनः अरतिः ॥ १६॥ | | 
' प० क्र०--वा! शब्द्‌ पूर्व पक्ष के परिहार के लिये आया ९ 


CC 


- द्योतक नहीं उसी प्रकार वाक्यान्तर KU 
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द्वितियान्त शब्द से अग्निहोत्र ओर आघार की ओर| 
संकेत किया है अतः वह कर्म प्रतीत होते हैं परनु| 


असिद्ध का। इस नियम से प्रतीत होता हे कि| 
अग्निहोंत्र तज्ञा आधार, नामक कर्म सिद्ध दै ओ| 


हैं न कि विधायके । 


अप्रकूतत्वाच ॥१५॥ 


से भी द्रव्य देवता की उपलब्धि नहीं हाती | 
ग्नि होत्र वाक्य और आधार वाक्य द्रव्य देवता । 


प्रतीत नहीं होता ओर अपूर्व कर्म का स्वरूप दल: 
तथा देवता साना गया है. बह यदि प्रतीत न होप 


( Panini TA अग्नि KIA व्व 
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, विधान कत्ता होने से अनुवादंक नहीं क्योंकि (शाब्दाः 
थस्य / उनका अग्नि दोत्र तथा आघार रूप जो 
| - -. (तत्सन्निधेः) उनके समीप (श्रतिः) द्धि आदि 
| वाक्य हैं ( वह गुणार्थेन ) गुण विधि है। 
i 

] 


भा०--यंद्यपि अग्नि होत्रं जुहाति आघारमाघारयति वाक्यों से 
. द्र्य तथा दवता रूप का द्योतन 'नहीं पाया जाता 
तब भी उनमें अग्नि ददोत्र तथां आधार कर्म की 
कत्तव्यता. प्रतीत होती है कि पुरुष को अग्नि होत्र `| 
` तथा आधार कर्म करना चाहिये और जो उसमें दधि ' : | 
आदि वाक्य पढ़े हें वंह उस वाक्य :में बतलाये क्म `| 
BA को आवश्यक द्रव्य रूप गुण मात्र के विधान करचे | 
` वाले हैं न कि गुण विशेष अपूर्व कर्म के |: क्योंकि 
दही आदि गुण वाची है उनका लक्षण: वृत्ति 
से ही अर्थ हो-सकता'था ओर विशेष. अर्थ न 
होने से 'जुद्दोति' पद्‌ से सम्बन्ध न होना सम्भव न 
था। भाव यह हे कि दधि पद:कां अर्थ दंधि ओर ' घे 
द्रव्य. और जुद्दोति पद्‌ का अर्थ होम है। द्रव्य ओर o 
. क्रिया समानाधिकरण सम्बन्ध में नहीं आ सकती । 
अतः उस सम्बन्ध को सिद्ध करने के लिये द्रव्य पद्‌ . 
की द्रव्य वाले में लक्षणां की जाती है.। यह लक्षणा 
उसी समय होनी चाहिये कि जब कोई अन्य `| 
} पद्‌: न मिलता हो। अग्नि होत्र कर्म में वाक्य. | 
- की अपूर्वता कर्म एंवं दधि आदिः वाक्य को .द्धि | 

' रूप गुणं का विधान कत्ती मानने से उभय वाक्य 
चरितां होते हें तब फ़िर मत्वर्थ लक्षण के मानने 


सें 
CC Ki नही. उसी A अकार र,आषार कम 


` _ `.स्वाहे त्या घार माघार येतिं यह मंत्रोद्देश्य है-। 


` १३३ ` - ` ज्ञीमांसादर्शनम्‌- | 
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* भी परमात्म उद्दश्य या कर्म बड़े फल का देने ; 
वाला होने से आधार कर्म कत्तव्य है अतः वह | 
वाक्य अनुवादक नहीं किन्तु अग्नि होत्र तथा आधार 
संज्ञक अपूर्व कर्म के विधान कत्ता है यही मानना 
। ठीकंहि।# ` . 
` सं०--अब वाक्यों को अपूर्व कर्म का विधान कत्तों कहते ह। 


` द्र्यसंयोगाञ्चोदंना पशुसोमयोः प्रकरण 


. नर्थेको द्रव्यसंयोगो न हि तस्य शुणाथन ॥१७॥| | 
go क्र०--(पशु शोमयोः) दोब्राक्य. सोमने यजेत,तथा आगी 

षोमीयं (चोदना) AJA कर्म क विधान कृत्ता है उनमें | 

. (दञ्यसंयोगात) दव्य का योग पाया जाता है (हि) | 

यदि (प्रकरण)प्रकरण में पढा हृदयादि “ओर ऐन | 

बाय वादि? वाक्यों का विधान कत्ता माने तव (द्रव्य | 

` संयोगः) सुने हुये द्रव्य का योग (अनर्थक “व्यर्थं हो |. 

जाता है।अततं:(तस्य) उसका श्रवण (गुणार्थेन)गुणरू | 

से भी (नहि) नहीं हो सकता हे।. | | 

` ` भा० ~ † “अग्नी षोमयं पशुमालभेत” ओर “हृदय स्याम्रऽवरष | 

` _ त्यथ जिह्वाया अथ वक्षसः? अथात अकाश | 

% इन्द्र उध्वोऽध्वरो दिवि स्पृशतु महतो यज्ञो यज्ञपते इन्दर व| 


f 


` „ Taag वलि समर्थक आलयते क्रिया का अंथं हलन अग 

: मारना कहते हैं। पह. अर्थ दुलित: होने से त्याज्य हैं आलयेत का भ 
' स्पश, लाभ करना. आदि उत्तम अर्थ हैं पश्ठ : वलि समर्थक महीधर ने 
` यजु वेद भाष्य में कात्यापन सूत्र का प्रमाणं देकर! यजमान मालभते 
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o सौम्य स्वभाव परमात्मा के ` निमित्त पशु का उत्सर्ग 
त्याग करे अथवा पशु हृदय जीभ और छातीसम्चन्धी - 
आगे के भाग में किसी रंग विशेष से.चित्राङ्कित करे। 

” £ ~AN ~ 3 सोः 9 और ~ 
इसी प्रकार 'सोमेन यजेत' सोम यांग करे और ऐन्द्र 
'बायबं ्रहणाति आश्विनं ्रहणाति' एन्द्र वायव (इन्द्र ` 
| चायु) तथा आशिवनाम वाले पात्र का अहण करे। > . 
| इनमें अवद्यति ओर ग्रहणाति वाक्य अपूर्व कर्म के 
विधान करने वाले हैं तथा-आंल भति, यजति, वाक्य 
उसके आनुवादक अथवा अपूर्व कर्म के विधान कतो , 
` एवं अवद्यति गृहणाति वाक्य में आपेक्षित पशु ओर | 
सोम रूप द्रव्य के संस्कार-को बतलाते हैं या क्या ! 
इसमें परमात्मा के निमित्त द्रव्य विशेष का उत्सर्ग 
को याग कहते हैं और अवद्यति तथा गृहणाति वाक्यों . 
से परमात्मा के निमित्त द्रव्य विशेष का उत्सर्ग नहीं ` 
मिलता किन्तु अंबद्यति का अर्थ चित्री करणं ओर 
प्रहणाति का अर्थ महण है नकि त्याग | और यदि हृदः 
यादि द्रव्य मात्र के सुनने से ही वह वाक्य द्रव्य विशष 
अपूर्य कर्म के विधायक मानकर आलभति ओर 
यजति वाक्य को उसका अनुवादक माने ता पशु तथा. 
` सोम रूप द्रव्य का सुना जाना व्यर्थ सा होता है 
... . ओर केवल कर्म-विधायक मानंकर आलमति और 
` ४ यज़ति वाक्य. को पशु एबं सोम रूप गुण का ही 
. विधान कर्त्ता कहे तो हृदयादि द्रव्य का उपदेश = 
सार्थक नहीं रहता। .अतएव- Te za का | 
सम्बन्ध मिलने से आलभति. ओर यजति वाक्य _ 
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, सं०-.अब द्यांति आदि को संस्कार कर्म का विधान कत्ता होने í 
| का निरूपण करते हैं eN 
अन्नो दकाश्चसंस्काराः ॥ RE N 

प० क्रष-( च ) तथा ( अचोद काः ) अपूर्वं कमं के fm | 
कत्ता नहीं किन्तु ( संस्काराः ) पशु तथा सोम रुप | 

“द्रव्य का संस्कार बतलाते है | e 
भा०--#जिस से वस्तु अर्थ सिद्ध योग्य बन सके उसे संस्कार | 
कहा गया है | लिलाट पीठ आदि अंगों की चित्र | 

कारी करना पशु विशेष का यजमान ने स्वयं. हाथों | 

से पकड़ था लेना सोम का संस्कार है अथात्‌ प्रकार | 

` . और सौम्य गुण विशिष्ट परमात्मा के निमित्त दान के | 

` "लिये नहला घुलाकर-माथा, पीठ उदर आदि अंग का | 

किसी रंगं विशेष से चित्रण करं उस परमात्मा के | 

* निमित्त ऐन्द्र 'बायव? आदिः सोम नामक भरे हुये | 

RN अ सीमांसा में यह वह स्थल है कि जिस का अर्थ अवैदिक | 
" कालीन टीकाकार्रों ने. पशु के अंगों को काट कर उस की जिह्वा आदि | 
' अंगों से होम 'अचद्यति! पद का अर्थ करके किया है जो महर्षि: जैमिगि £ 


Vin अंग होगा न कि अतिशयता को पहुँचेगा क्योंकि Aa अरब ह 
YA और अच्छा बनजाना 'अतिशय है। बर्त्तामान काल में गाय, घोड, | 
| आदि पछ का प॑ विशेष पर चित्रण करते हैं वह अतिशयता का थोत* | 

है वही यहाँ भाव है भ्रथांत्‌ दान (झतिशयः करना 7. 
a कि काटकर? के kan yena A V ESR 


दितीयोऽलसास ; 
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पात्रों को अध्वर्यु. अपने हाथ में लेता है और इविदोत ” क्‍ 
कंरता है उस दशा में पशु एवं सोम, अपूर्व अर्थ के | 
प्रति पांदक होते हैं उस संस्कार की प्राप्ति 'अवद्यति!: 

. और गृहणाति’ वाक्यों द्वारा ही होक़कती है तथा | 
बह संस्कार के विधान कत्ता हो सकते हैं न कि : 
अपूर्वं कर्म के निरूपक दूसरा 'आलमेत' पद्‌ पर कि 

o जिसका अर्थ मारना करके नये टीकाकारों ने 
मीमांसा को दूषित किया है बृद्धिसे काम नहीं लिया। 
क्योंकि “लभ धात्वर्थ लाभ' ओर आङ का भाव 
विशेष हे जिस क्रिया के करने से कत्ता को लाभ : . 

. विशेष मिले उस क्रिया का बाचक आलमेत पद है | _ 
यज्ञ में धन धान की बृद्धि के लिये पशु दान आया है” y 
न कि हिसां के लिये । श्री सवर स्वामी ने भी 

५, चोदना' लक्षणोऽर्थो धर्मः इस सूत्र का भाष्य करते 

` इये लिखा है कि ( हिंसा हि सा हिंसा च. प्रतिबद्धा > 
अर्थात्‌ जिस. क्रिया से प्राणी के प्राणों का बिच्छेद _ 

_ हो उसे हिंसा कहा है वह वेद में निषिद्ध हे अतः 
` आलभेत का अर्थ हिंसा पर का करना ठीक नहीं । | 
`. शबर स्वामी ने तमाल़म्यः= तसुपयुस्व मी०१।२ | 

. . ' २० के सूत्र में “आलभ्यः पद का अर्थ किया है अतः .' 

' ` ,. आलमेति का बिवरण उपयुज्जीत अर्थात्‌ जिस क्रिया ` 

|... a से सुख मिले उस क्रिया को करे अतः आलमेत किया. . 

` पद्‌ का अर्थ विधि पूर्वक त्याग करना, छोड़ना आदि 

` हदी इत्तम अर्थ करना समौचीन दै न कि हिंसा परक | 

* करके पशु कटवाना | _ 17 EA ON, 


320: 2० CC-0 Panini Kanya Malia Vidyalaya: Collection. 
; - ८: E i S SNe CRE) 


"कक i 


. s N A ५ YA . 
faiaga ¢ t 
s १३६५९५ by Arya sama FIGA AR Fhai and,eGangotri 


` प० क्र०--( तद्भेदात्‌ ) पात्र भेद से ( कर्मणः ) । a| 


क 


सं०--'सोमेन यजेत' से एक ही सोम याग की विधि पाई जाती |, 


है. परन्तु ऐन्द्रं वायब ग्रहणाति में दश 'सोम पात्रों 
की विधि मिलती है अतः एक यागः ओर दश पात्रो 
. का ग्रहण केसा! 
तद्गेदास्कमेणोऽभ्यासो दव्यणथक्त्वाद्नर्थकं 


हि स्याङ्गदो द्रव्यगुणी भावात्‌ ॥ १६॥ 


( अभ्यासः ) आवृति समझनी क्योंकि ( द्रव्य पथक 
' त्वात्‌) पात्र भेद्‌ से, तरस्थ सोम द्रव्य का भी भेद 
मिलता है (हि ) यदि कर्माबृति न हो तो ( भेदः) 


वह भेद ( अनर्थक ) वृथा ( स्यात्‌ ) हो जाता है और | 


(द्रव्य गुणी भावात्‌) सोम रूप द्रक्य का अंग से ही 
हूण की आवृति है । 


_आ०-जिस एक कर्म को बारम्बार किया जाता है उसे अनुष्ठान 


७ è 


- कहते है अभ्यास और आबृति पंयाय वाची हैं अतः | 
-MR के कारण दृश पात्रों का हणा प्रयोजन के | 
. अनुकूल हो जाता है क्योंकि ,अग्निहोन्र कर्म की | 
R: तथा सायं आवृत्ति होने से और द्रव्य तथा | 
देवता भेद होते से .याग की आबृति होती है उसी | 
अकार ग्रदण की आवृत्ति भी आवश्यक है क्‍योंकि | 


. . महण संस्कार कर्म के कारण गौण तथासो मरूपद्रव्य 
` :` « संस्कार्यू होने से प्रधान है और इसकी आबृतिं आवं 
`= . सयक ६. अतएव दशों पात्रों का एक साथ ग्रहण 

' पोछे विभाग पूर्वकः याग न करना चाहिये क्यं 


प्रत्येक पात्र याग 
-्ी्सभीर्ची्ि ट्व वे समान उसका मर्ण 


Re ~ 
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पशु. बध्नाति’ खेर के खंभे से पशु को बांधे ` 
. - ध्पाल्ारो पशु वध्नाति’ ढाक के खंभे: से पशु को 
` बांधें इत्यादि वाक्यों की भी क्या ऐन्द्र वायवं. 
गृहणाति आदि वाक्य में विधान किये रुमान द्रव्य 
`` भेद से याग का अभ्यास ( आवृति ) करना है क्योंकि. 
स्त॑भ रूप द्रव्य यहाँ पर भी तो है। 


'संस्कारस्तु न सिये akapaa गुणम्‌- 
| तत्वात्‌ ॥ २०॥ 


To क्र०--तु' शब्द आशंका दूरी करण के लिये है.( S 
` पशु बन्ध रूप संस्कार की ( न भिद्यते ) यूप भेद 
होने से भी आप्वत्ति नहीँ क्योंकि ( परार्थत्वात्‌) यूप | 
पशु बांधने के निमित्त होने से ( गुण भूत त्वात्‌ ) 
 -गोण है। ug a कलह 
1भा०-प्रधान से गुण की aR है न किं गुण से प्रधान की . 
.. और जो अन्य के निमित्त होता दे वह गुण होता है 
जिसके गौण, शेष, अंग आदि पंयोय वाची शब्द हैं।. 
परमात्मा के निमित्त दान में दिये जाने के लिये पृशु | 
O  बन्ध के अर्थ एक स्तंभ ( खम्भा ) गाड़ा जाता है 
| ` वह खैर की लकड़ी .का होता है अथवां ढाक का | 


न 


` - होता है उक्त खंसे से पशु बन्धन नाम संस्कार कोः 

' ` पशु संस्कार कहते हैं यह क्रिया प्रधान ओर स्तंभ: 

' गोण हे afe बह केवल पशु बन्धन के लिये गाड़ा' _ 
. गया है अतः स्तंभ रूप द्रब्य के कारण पशु बन्धन 

` रुप संस्कर कीति "ही अकी ०-1०7 


Wa 
NTIS 
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.सं०--अब सख्या कत कर्म भेद को कहते हैं ।. 
2 è 6०७ 
पृथकत्वनिवेशात्संख्यया कमसेद्‌ःस्यात्‌ | २१। 


qo क्र०--( संख्यया ) भेदेन. ( कर्म - भेदः ) कमं काई 
( स्यात.) है क्योंकि उसका ( प्रथकत्व निवेषा| 
संख्येय भेद से नियत सम्बन्ध हे। | 
` भा०-परम पिता परमात्मा प्रजा पालक के लिये सप्तदश प 
पत्यान्‌. पशूना लभते' वाजपेय याग में इस पाठ सेस 
पशुओं का उत्सर्ग (त्याग) करे अब यहां सन्नह पशु 
एक ही याग की बिधि हे अथवा दिये हुये पशुम 
का भेद होने से सत्र याग का विधान हे यतः १ 
ka का प्रधान साधन द्रव्य है उस के भेद से याग 
..'  . होना सम्भव हे विशेष कर संख्या भेद से उ 
` भेद स्पष्ट है अतः द्रव्य साधन द्वारा,होने वो, 
ga सप्त द्रा याग एक. नहीं हो सकता । 
'सं०--संज्ञा कृत कर्म भेद को बताते हैं-। Aa 
सज्ञा चोत्पत्तिसंयोगात्‌॥ २२॥ | 
`'प० ऋ०-( च ) और (संज्ञा) नास भी कर्म में भेद गे 
` ` वाला हे क्योंकि उस का ( उत्पत्ति संयोगात्‌) | 
के विधान कत्त वाक्य के साथ योग हैं । . - | 
भा०--अंथेष ज्योतिः, अथैष विशव ज्योतिः, अथैष (सवं ऽ 
येतेन सहञ्न दीक्षणेन यजेत वाक्य अयो] 
याग में पढ़ें गये हैं यहाँ तीनो एदों में आये अ] 
8522 372 । शब्द का अनुवाद करके! उस वांक्य से उस में | 
au SC, ui nna बतलाई दै ibi 


YA 
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एक aga दक्षिणा वाले इस नाम से तीन यागों की 
घि वर्णन है यतः ज्योतिष्टोम का प्रकरण होने से 

'यह है तब भी “अथः प्रकरण का विभाग विच्छेपक 

है अतः तीनों संज्ञा उस की नहीं हो सकती । साथ. 


(Roo) दक्षिणा होने से एक सहस्त्र दक्षिणा 
नामों से एक सहल दक्षिणा रूप गुण के विधायक 


नहीं किंन्तु एक aea दक्षिणा वाले तीन यागों की 
विधि बतलाते हें अतएव ज्यातिः, विश्व ज्योति, सब 


| Ru 
सं०-गुण भेद से कर्म-भेद्‌ कहते E l 
| गुएशचा5पूवसंथोगे वाक्यथों! समत्वात्‌ ॥ २३ I 


[० क्र०--( च ) तथा ( अपूर्वं संयोगे ) aAa देवता के साथ न 
योग होने से ( गुणः ) गुण एवं कर्म का भेद करने 


( समत्वात्‌ ) एक से हो जाते. है. 


वाद होकर उसमें वाजिन गुण कां विधायक है अथवा 


` ही इस के ज्योतिष्टोम की '्वादश शत. दक्षिणा' _ 


` ` (१००० ) नहीं हो सकती अतः वे वाक्य ज्योतिः ` ` 


|` ज्योतिः तीनों याग -ज्योतिष्टोम याग से भिन्न हैँ इन , ' ` 
O की एक सहरसा और ज्योतिष्टोम की. बारहसो 


बाला हे ( वाक्ययोः ) पूर्व और उत्तरं उभय वाक्य _ 


[ioar वैश्य देव्या भित्ता? इस वाक्य के पश्चात्‌: वाजिभ्यो 
` ` -चजिनम ऐसा पढ़ा जातां है यहाँ आति आदिनाम _ 
`. विश्वेदेव के स्थानीकः हैँ इस वाकयं में बेश्व देव ' 

॥ ` याग/ के विशवे देव देवता का वाजिभ्यः पद से अनुः . 


कन्तक OS | 


La 
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यह' है कि आभिज्ञा रूप द्रव्य से अवरुद्ध होरे 
` चेरवे देव याग पूर्व से ही निराकांक्ष हे ओर इस 
` द्ृव्य का सम्बन्ध असंभव है इसके अतिरिक्त का 
झ्य पद्‌ से विश्वे देव का. अनुवाद भी नहीं| 
` , सकता क्योकि वह उनका पयाय वाचक भी ऋ|. 

अतः “वाजिभ्यो वाजिनः वाक्य बेश्व देव या 

गुण विधायक नहीं किन्तु कमॉन्तर का विधान 

है। भाव यह है कि देवता के साथ, द्रव्य का सर 

` नियामक तद्धित प्रत्यय अथवा चतुर्थी विभक्ति g 

. होता है। 
सं०--वैश्व देव्यांभित्ता' वाक्य में बतलाये वेश्य देव! ३ 
वाजिभ्यो वाजिनम्‌? वाजिन रूप कर्म का बि 

कत्ता नहीं उसी प्रकार फिर अग्नि होत्रं जुदा 

आग्नि होत्र कर्म में दध्ना जुहोति! इर्स "वाक्य | 

` दधि रूप गुण का विधायक क्यों माना गया! | 


ATU तु कमेशच्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ॥ २४॥| 
प० क्र०--( तु) शब्द शंका परिहार्थ है ( कर्मशब्दे ) Y 


- 


कमं का विधायक है ( तत्र ) उस वाक्य से | 
कर्म में ( गुणः ) वाक्यान्तर से कर्म का (म्र 
si विधान होता हे। | | 
भा०-ेश्व देव्यो मित्षा' गुण विशेष कर्म कां विधान | 
ः वाला है अतः उस में बतलाये कर्म में E 
द्वारा गुण का तिन नर हो सकता परन्छु, "| 


CC-0 कलो इहेति क्षीर जाल ता विधायक 3 4 | 
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विशेष का । अतः उस वाक्य में बतलाया 


. अग्निहोत्र’ कर्म में वाक्यान्तर गुण का बिधान कत्ता 
.* _ होने में कोइ दाप नहीं । 


अब दधि आदि गुण का फल कहते R | 
| qag कभ स्थात्‌ फलस्य कसंयोगि 


| ० क्र०--तु' शब्द पूर्व पक्षार्थ है ( कर्म ) दधि वाक्या अपूर्व 
:कर्म का ( स्यात्‌) विधान कत्ता हे क्‍योंकि (फल _ 
श्रतेः ) उसका फल सुना गया है एवं ( फलस्य ) 
| ` फल से ( कर्म योगि त्वात्‌ ) कर्म से नियत 
i ' सम्बन्ध हे | 
दध्ना इन्द्रिय कामस्य जु हुयांत' अर्थात्‌ चछः आदि 
इन्द्रियों की कामना बाला दही से होम “करे इस में - 
इन्द्रिय फल रूप उपदेश फल पाये जाने से यह कर्म 
के बिना केवल एक दधि रूप द्रव्य से नहीं मिल . 
| सकता क्योंकि फल कर्म जन्य होता है अतः इन्द्रिय 
फल के लिये दधि आदि रूप-गुण मात्र का विधायक 
| 'नदाँ किन्तु “अग्निद्दोत्रः वाक्य के तुल्य गुण साञ्य 
| l अपूर्व कर्म का विधान-करता है | ia 
| al इसका समाधान किया जाता दै । 


[Prg शब्द पूर्व पक्त के परिदार्थ है (वाक्य योः ) 
uu तथा दृष्नेन्द्रिय इन दाना वाक्य में 
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(अतुल्य त्वात्‌.) एक नहीं अतः ( तस्य.) fi 
कर्म में (गुणः) फल बिशेष के लिये गुण|. 

( प्रतीयेत ) विधान है | l 
भा०--“अग्नि होत्रं जुहुयात स्वर्ग कामः? इस लोक ओर 
लोक की इच्छा वाला पुरुष नित्य दोनों समय श्र 

होत्र करे यहाँ इस: वाक्य में फल का जन्य जे 
सम्बन्ध हे परन्तु उस भाति का “दृध्नन्द्रिय' क 
से नहीं । वरन उस वाक्य से दधि रूंप .गुण घ 
'इन्द्रिय रूप फल.का जन्य जनक साव प्रतीत है 

है अतः केवल दधि रूप गुण कर्म से वह फल 7 
मिल सकता क्योंकि फल सात्र कर्म से उत्पन्न ह. 

हैं ओर गुण विशिष्ट कर्म का विधान स्वीकार? 

` से गौरव दोष आतां है इसलिये अग्नि होत्र क 
सतुल्य उसक सदृश उस वाक्य में इन्द्रिय रुप 


Fa 


यकहै।- . ह 
सं०-'वारवन्तीय' आदि के कमॉन्तर को कहते हे.। 
समेषु कम युक्त स्थात्‌ ॥२७॥ । 
qo क्र०--(-समेषु ) .सदृश. वाक्यों में (कर्म युक्तं) A 
कर्म के साथ फल सम्बन्ध (स्यात ) है. | 
भा०--जिस प्रकार प्रकृत याग के ब्रिधान कत्ता वाक्य पे 


एवं, फल का जन्य जनक भाव सम्बन्ध है उसी | 
उस. वाक्य में गुण विशिष्ट याग के साथ पर 
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सिद्धि के लिये उस याग में -गुण विधान 

माने तो गुण में याग साधनता के तुल्ल याग में 
फल साधनता विधान करने वाली माननी होगी 


बारवन्तीय सग्निष्टोम.. सांस कृत्वा पशु'कामो ह्यतेन 
› यजेत’ अर्थात्‌ पशु कामना वाला रवेतीर्नः सधमाद्‌ 
` ` ऋग्वेद. । १।२। ३०। १३ से रेवती’ नाम वाली 
ऋचाओं का बारवन्तीय नामक साम गान करके 
याग करे “इस अग्निष्टुत” यज्ञ में पशु रूप फल 
सिद्धि के लिये गुण विधान कर्त्ता नहीं किन्तु उससे 
I भिन्न पशु फल वाले गुण विशेष अपूव फल.को 
È कहता है | 
 सं०-सौभर और निधन का समान फल निरूपण करते हैं 


पुरुष ्रयस्न का उपदेश है अत. ( निधनं ) ag 
निधंन.( काम संयोग ) फल वाला हे | 


$ 


प्राप्त होते हैं यह विधि बतलाकर साम के .पांच 


{| दीपित बृष्टि कामाय _निधनं यात्‌, उर्गित्यज्ञाय कामाय, 
(सै कामाय.। साम के पांच अथंवा सात सारा कहलाते हैं। 
- CC-0 Paninj Kanya Maha Vidyalaya Collection. + 


द्वितीयोऽध्यायः l Aest १४३ ` 


« परन्तु ऐसा मानना दोष है अतः 'एत स्यैव रेवतीषु: 


| भा०-#जिस पुरुष को वर्षा, अन्न, तथा सुख विशेषकी 
a इच्छा हो वह सौभर नामक साम विशेष से - 
| . - परमात्मा की स्तुति करे क्‍योंकि इस से समस्त फल. 


. - अथवा सात भाग होते हैं और अन्तिम को निधन 1४ 
` कहते हैं यहाँ पर वृष्टि. कामना. वांला “दीष अन्न | 
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कामना वांला 'ऊर्ग? सुख विशेष कामना वाला]. 
- इसका निधन करे इन वाक्यों में Gaa 
पुरुष म्रयत्न का उपदेशा. मिलता है। प्रय 
- फल से एक नियत योग हे यदि बह वाक्य स 
` ईल के निमित्त निधन विशेष का विधान क 
` 'माने तो पुरुष प्रयत्न का श्रवण असिद्ध 
ऐतातिरिक्त निधन वाक्य में “वृष्टि कामाय' का 
` पद है उंस से हीषादि वृष्टि कास पुरुष अका 
विदित होता हे क्‍योंकि वह तादथ्य चतुर्थी फ. 
परन्तु वह उसी दशा में हो सकते हें कि. 
` . पुरुषेच्छालुसार वृष्टि आदि फल का साधन 
लिया जावे अतः वह वाक्य सौभर के फल 
` आदि से अतिरिक्त पुरुष को इच्छित वृष्टि फ़ा 
निमित्त हीषाद निधन विशेष का विधान क|. 
न कि व्यवस्था करने वाला ॥ EE 


` सं०--अब इसका समाधान किया जाता है | 


. सवस्य वोक्तकामत्वात्तस्मिन्कासञ्च तिः † 
न्निधनाथोपुनः श्र तिः॥ २६ ॥ 


` प० क्र० ( वा ) पूर्व पक्तपरिहारार्थ है ( सर्वस्य ) सब सा 
` (उक्त कामत्वात्‌) वृष्टि आदि फल का 
याय का नहीं अतः ( तस्मिन्‌) सौमर 
( काम gR: ) फल श्रवण (स्यातः) हे (४ 

: तथा (श्रतिः) निधन वाक्यः में. फल * 


हेतून 
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भा०--संम्पूण सास से फल सिद्धि होती हें अथवा उसके 
किसी अंश से भी होती. है क्योंकि निधन सौभर - । 
साम का एक भाग हूँ उसका फल बृष्टि आदि नहीं. . :! 

हो सकता अतः उस वाक्य में सौभर साम के वृष्टि 
आदिं फल का “बृष्टि कामाय' आदि पेदों से अनुबाद | 

`. करके निधन की व्यवस्था की है कि यदि बृष्टि का 
कामना पुरुष हो तो सोभर साम का “हीष' झन्नकी : 
कामना वाला साम का 'ऊर्गी और स्वर्ग कामना . ' : 
बाला साम का R निधन होना चाहिए | सारांश ` - 
यह्‌ कि सौभर के फल से निधन का भिन्न नहीं ' ' 
O किम्वा दोनों-का एक दी फल है अतः तादर्थ्यं चतुथी. ' : 
: तथा पुरुष प्रयत्न भी पाया जाता है अतः दोष ”” 

y रहित है। : 
| सं०-जोतिष्टोम यज्ञ का अंग अह” अहण उसके गुण निरूपण 

$ ` करते. हैं ।# 


इति श्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते मीमांसा भाषा भाष्ये 
` द्वितीयाध्याये द्वितीयः पाद्‌ः समाप्तः l A EGF 


~ d E 
“SS i yA = 
s+ ` 


e — 


nA . 


ai ; : 
Jo असोम याग को ही aaa कहते हैं इस याग में प्रातः मध्यान्ह 

Ù सायंकाल में जो सोमलता कूटी जाती है उस सोम के कटने का नाम . 
सवन है,।' प्रात: सचन सें ऐ्द्र वायव, मैत्रावरुण, आरिवन, शुक्र 
| "अमण, उवध्य शुच आदि दश पलाश की लकड़ी के पात्र “कठौती”- | | 
विनं ina अरत हैं उनको ग्रहण किया जाता है। इसी अहण' _ 


KAA 
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AI 0. 
` अथ द्वितीयाध्याय तृतीयः पादः | 
्रारम्भ्यते । | 


| स क्रतुसंयोगात्कमोन्तरं प्रयोजयेत्संयोग-| 
स्थाशेषभतत्वात्‌ ॥॥ ` | 


) Í 
-i प०ऋ०--तुः शब्द पूर्व पत्त का द्योतक है ( गुणः ) स्थन्तर्गा 

522 सामरूप गुण के श्रवण से (suai) LA 
` ``  . का ( प्रग्नोजयेत) प्रेरक है क्योंकि (ऋतुसंयोगात 
५ ४... उसका अन्य कर्म से योग है ओर ( संयोगस्य ) ब 


. ` रथन्तर साम जिस कर्म में है इस प्रकार 
` से सम्बन्ध पाये जाने से वह कर्म को इस 


Aa ्वितीयोऽ्यायं। ` `. `. (१४७ ˆ A 
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ज्योतिष्टोम याग का अनुवाद करके उसमें अह ग्रहण 
रूप गुण विशेष का कोई विधान नहीं करता केवल 
बह गुण विशेष रथन्तर साम? आदि क्मोन्तर'का | 
विधान कत्ती 


| ` ए० ऋ०--' पूर्व पक्ष निराकरशार्थ है ( एकस्य) एक ही 
| : ज्योतिष्टोम याग का ( लिंगभदात्‌ ) विशोषण भद्‌ से 
o (प्रयोजनार्थम्‌) अह ग्रहण रूप अर्थ - के, निमित्त 
` „ (उच्येत) वह वाक्य कहे जाते हैं. अतः ( रुंणवा- 
` ` क्यात्‌) उन्हें भह ग्रहण रूप गुण विशिष्ट का विधानः £ 
कत्ता होने से ( एकत्वं ) कर्म की एकतावरा भेद नहीं। AN 
गरा०--ज्पोतिष्टोम याग में जो स्तोत्र गान होता है उसमें साम ` | 

. `का विकल्प विधान किया गया है उसी विकल्प के 
': असार महद मण रूप गुर की व्यवस्था के निमित्त 
O बह वाक्य कहे गये हैं अतः मरह मरण ज्योतिष्टोम 
`` का अङ्ग होनें से कमोन्तर नहीं. कहां .. का अङ्ग होने से कमोन्तर नहीं कहां 'जा, पर सकता ` ` 


- isi 3२९५४ wA 
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किन्तु ज्योतिष्टोम का अनुवाद करकं उसमें wa 
साम आदि विशेषणो के दबाव से म्रद महण सा|. 
गुण विशेष का विधान करता है | i 

सं०--त्राह्मणादि कृत्य अवेष्टि के कमान्तर हाने का निरूप[ 
करते हैं । É 


अवेष्ठी यज्ञसंयोगात्कतुप्रधानझुच्यते ॥ ३॥ | 
qo क्रण--( अवेष्टी ) अवेष्टि नामक याग सन्निधि में aaj 
( क्रतु प्रधानम्‌ ) अपूर्व कमं विधायक ( उच्यते)| 
है क्योंकि '( यज्ञं संयोगात्‌ ) क्षत्रियः सम्वन्ध 
होने से #: | | 
` भा०--राजसूय यज्ञ के विधान कत्ती राजा राज सूयेन यजेत॑| 
. इस वाक्य में याग कत्ता रांजा कहा है परन्तु ब्राह्मण] 

आर वैश्य भी राज्य क्तो हो सकते हैं. क्योंकि “य| 


$ 


हुत्वाऽभि घारयेत † यदि राजन्य a परि 


. ` बिकल्प से विधान है ओर यदि 'सामयाग! रथन्तर साम वाला हो वो 
` 'ऐेन्द्रवायच'. ग्रह का । बृहत्साम वाला हो तो “शुक्र, अह का । र| 
'जगत्साम वाल्ञा हो तो 'श्राग्रयण? ग्रहण का पूर्व ग्रहण होता है । 
_” # राज सूय याग जिसे क्षत्रिय लोग करते थे उस याग के 
` “अ्रवेष्ठि' नामक याग होता है उसमें आठ कपालों में पकाये पुरोडाश *| 
` प्रदानं किया जाता है। “अवेष्टि' में यह पाठ है “ग्नेय म । 
ai हिर्यं दक्षिणा | ऐन्दर मेकादृश कपाल मष्टमों दि 
` ` वरव देवं चरू पिशङ्गी प्रष्टौ ही दक्षिणा | मैत्राददृणी. यामि ‰| 
. _ दक्षिणा । वाइंस्पत्य, चरू' शिति पृष्ठो दक्षिणा. :. ` ¦ | 
gi i a firm कए से घी के डालने को,कद्ठा, जाता è | 


f 
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Ja देवम्‌ “अतएव इन वाक्यों में प्राप्त ब्राह्मणादि. 
का अलुवाद करके संस्कार रूप गुण का. विधान 
किया है इस पर कहते है कि राज्य सम्पत्ति का चञात्र . 
घर्म से नियत सम्वन्ध है न कि ब्राह्मण अथवा वैश्य , (| 
| . . .केसाथ। यद्यपि त्राण ओर वैश्य कोराजा कहा ' 
"`: ७ जा सकता हे परन्तु गौण ही है अतएव अवेष्टिकम | 
» ` ° में ब्राह्मणादि का अनुवाद करके गुण विधान नहीं | 
किन्तु राज सूय याग के बाहर ब्राह्मण द्वारा कियां 
अवेष्टि याग अपू कमं विधायक R । 


[ ` सं०-अग्न्याधान्‌ तथा उपनयन को कर्मान्तर निरूपण करते हैं। . पड 
आधाने स्वशेषत्वात्‌ु॥ . / 


go क०--( आधाने अग्त्याधान, और ` यज्ञोपवीत में विधि दै ` 
° क्योंकि वह ( असर्व शेषत्वात्‌) सव मनुष्यों को के 
y पूर्व प्राप्त नही होता । Wa | 
aoa कर्मानुष्ठान अग्न्याधान और विद्या प्राप्ति के बिना - i 
` ` नहीं हो सकता और.विद्या प्राप्ति उपनयन के बिना :. 
` नहीं । अतः विना कर्म के अनुष्ठान के ब्राह्मणादि. ` | 

' द्वारा क्रिये गये आधान तथा उपनयन यह दोनों ` 
-, कर्म पूर्व प्राप्त हें कि चषन्तादि काल: विशेष ` प्रथम. ` ; 

`. प्राप्त है। # अतएव वह वाक्य प्रथम ब्राह्षणादि से ` | 
. .° प्राप्त अनुवाद करके अंप्रोप्त वसन्तादि कालं. निरोष `| 


F *# वसन्ते mad ऽग्नीना. दधति ग्रीष्मे राजन्यः 1 शांरदि Aya हू 2 
तथा वसन्ते आहण झुपनयति, ग्रीष्मे राजन्यं, शरदि वैश्यस्‌ इस क्रस से. 


AS 
4- 
` 
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| ' का विधान करता हे इस रांका पर कदा है कि क्त | 
`` ` कर्म के अनुष्ठान की आन्य था प्राप्ति से. ब्राह्मणारि 
कृत आधान ओर उपनयन की प्राप्ति नहीं । क्योंकि 
बिना: उपनयन के भी पुस्तक द्वारा अनुष्ठान ज्ञा 
` ` ध्राप्त ददो सकता हे अतः TA TATA टक आपा ; 
`. और उपनयन को प्रापि न होने से बह aa R 
- का अनुवाद करके वसन्तादि काल का विधायक नहँ | 


i . SAA चोद्नान्तरं संज्ञोपबन्धात्‌ ॥ ५ ॥ 
 प०ऋ०—( अपनेषु ) दाज्षायणादि वाक्य में ( चोदनान्तंर 
` `करमॉन्तर विधि होने से -उनमें ( संज्ञोप बन्धात्‌ 
कर्म संज्ञा का सम्बन्ध हैं । ' 


:. `. `यजेत’ के समान याग के साथ एक सा सम्बन्ध 
; YA वह याग नॉम प्रतीत हाते हैं अंतः उक्त 
` ` "दाक्षायणः तथा साकं प्रस्थाप्य- आदि नामक 
pa करने वाले हैं.किसी गुण विशेष 


zy A ; 
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इस HETAT 

r aaa कर्मचोदना ॥ ६॥ ` 
क्र०-( च ) तथा ( अगुणांत्‌ ) अन्य गुण योग न होने 

 सेवह(कर्म चोदना) कर्म' मात्र को विधान हे। 
--उन वाक्यों को पड़ताल करने से वह किसी अन्य गुण 

८ के विधान भी प्रतीत नहीं होते अतएव बह कर्म 

. मात्र की ही विधि हे न कि गुण की | 

—अन्य हेतु ओर भी हे। 

`: समाए' च फले वाक्यस्‌॥ ७॥ 

` प०्क्र०-( च) ओर ( वाक्यं ) वह वाक्य ( फले ) मोक्षादि 
¢ फलगें .( समाप्त) कमं सात्र का उडूत-उत्पाद्क 

भावयोग बतलाने सात्र से ही आकांक्षा रहित है। 


०-गुण का विधान करने वाला यदि वहः वाक्य होता तो 
'फल के साथ कर्म का सम्बन्ध, कह कर निरांकांच 
`. नददोता किन्तु शुणःका विधान करने से साकांक्ष 
» चना रहता परन्तु इतने मात्र से ही निराकांच प्रतीत 
` होता है अतः वह कर्म विधि है न्‌ कि गुण । 


१४४.॥२०० by Aei sam R Ea and eGangotri : i | i 
भा०-जिस यन्न में # दाक्ष कटक आइति होती है 
दाक्षायण यज्ञ कहलाता हं इस वत्ति में 
का गुण सर्व संसार को विदित हे यह आवि 
कृषि,विद्या, आदि कर्म में सगोत्र सिलती है। इसा | ` 
भाँति साक प्रस्थाप्य याग में भी दही ओर दूधे |: 
चार घड़ों को एक साथ स्थापना रूप गुण वाची ह|| 
और दर्शपूर्ण मास नामक याग प्रथस ग्राप्त है अतः |. 
qg वाक्य qig मासाव्यां स्वर्ग कामोयजेत्‌ | 
दर्शपूर्णमास याग में आवृत्ति तथा साक प्रस्था | 
१ रूप गुण विशेष .का विधान करने वाला ह न क़ि| 
कमोन्तर का वह विधान करंने वाला है अर्थात्‌ साय॑| 
` प्रातः अग्नि होत्र के समान इस स्वर्ग कामना वाहे | 
aige मास की भी आइति सायं प्रातः करें, ओर |; 
पशु कामना वाले दही तथा दूध की कुम्भी, चतु 
. (चार कलशों) से सर प्रस्थाप करें। | 
_- सं०--ओर भी हेतु है-। ; 


लिंगदश नाच ॥६॥ 


-Tomo (a) तथा ( लिङ्गदर्शनात्‌ ) चिन्ह प्रतीत होने से | 
वह वाक्य गुण विधायक है न कि उसे कमान्पर |. 
विधायक कह सकते हैं । | 


हर. #उत्साही यजमान को gy और जिन afat से यज्ञावर 
हो R दाहः FA ua Maps 21 २ 


~; Gi 


४ ka A १७४१३ Wa 
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| ` ` पूर्णमास याग करने वाले को वही सम्पत्ति मिलती. 
, है कि जो तीस वर्ष के करने से होती दै। वही 
: दाक्तायण आजी पन्द्रह वर्ष में प्राप्त करता है। इससे 
| तो दोनों एकसे ही विदित होते हैं । बह वाक्य 
|` ` सामर्थ्यता से स्पष्ट है “दाक्षायण यज्ञेन यजेत्‌” यहाँ 
| ` पर दाक्षायण रूप गुण विशिष्ट विधान के निमित्त याग 
का ही अनुवाद करता है न कि कमोन्तर का, और : 
दाक्षायण की आवृत्ति से ही यह सिंद्ध है कि यदि 
दाक्षायण प्रकत याग से भिन्न होता तो तीस वर्ष 
. तक पूर्ण दुर्शयाग का अनुष्ठान कह कर उसी फल 
. का, दाक्तायण यजनकत्तो को पन्द्रह वष की आज्ञा 
न दी जाती । 


> $ 
E 
‘i 
i 
S 
k 
-p 


करेते हैं 


गुणात्सज्ञोपबन्ध! ॥१०॥ 

ऋ०-( गुणात्‌ ) बारम्बार रूप गुण कथन से (संज्ञोपबन्ध).. ` 

. याग को दाक्षायण संज्ञा कही गई R l : 

-वाक्ञायण शब्द्‌ बारम्बार रूप गुण का वाचक है उसी ` : 

__शुण याग में प्रकृत याग को दाक्षायण याग कहा ६। , | 
अपूर्वं कर्म से प्रयोजन नहीं. '' | ITEN. 

अब सातवें सूत्र के पूर्व पत्त का समाधान करतेद। ` | 


समासिरचिशिष्टा ॥ ११ ॥ ह 
-( समाप्तिः | उस वाक्य का आकांक्षा रहित होंना।' . . . 
. अव शिष्टा ) कर्म फल सम्बन्ध-कथन क समान 
is i गुण फल वससे alie, Pollection ia 
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भा०--फले के साथ कर्म सम्बन्ध कथन किये जाने से 
प्रकार वह वाक्य निराकांक्त है. उसी प्रकार, फहु: 
._ „  साथउसे गुणं का सम्बन्ध कहने से भी farad 
. ` होता है अतः वाक्य का, सिराकांछ दोना 

`. विधि का बताने वाला नहीं हो सकता | अतएबं 

गुण विधायक है न कि कर्मान्तर का | 


| सं०-“वायव्यं श्वेतम्‌! ऐसे वाक्यां सं अपूव कम का f 
`. पाये # जाने से E पक्ष करते हू । i 


संस्कारश्चाप्रकरणऽकसंशव्द्त्वात्‌ ॥ १२॥ | 

qo क्र०-यहाँ “च' शब्द पूर्व पक्ष की सूचना-निमित्त 
` करण ) प्रकरण में न हान पर भी पढ़ा हुआ 
` श्वेतम्‌ आदि वांक्य ( संस्कारः wa रूप 

रुण के विधान कत्ता ह न कि अपू aH 

` ' कत्ता हैं, उनमें .( अकर्म शब्दात्‌ ) उसका 

` काइ शब्द नहीं | | 
भा०-पूर्व पत्ती कहता है कि दर्श पूर्णमास याग र 
` ` स्पशे तथा चरु! ¶ का निर्वाप पहिले करना ` 
ओर “भूतिः तथा ब्रहमवर्चसि फल भी उस 

सबं फल का दाता होना पहिले ही विद्यमान है 
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'' . ` सेत पद्‌ के बिना कोई प्रधान कर्म का वाचक नहीं। . - 
। अतएव वाक्य दरो पूणेमास याग के-सिवाय किसी  . ' 
' ` ` आगान्तर का विधान नहीं करते किन्तु पहिले विधान ' .. 
. किये हुये स्पर्शं आदि का आलभेत पद्‌ 'से अनुवाद. ` | 
. करके छूने योग्य इंघा (बम्ब) में श्वेत गुण आदि | 
| का विधान करते हैं अर्थात्‌ इषा श्वेत और वायु  ' / 
` स्पर्श वान होनी चाहिये और चरु सिद्धि के लिये. ` 
' चार भुट्ठी चावलों का निर्वाप सूर्य पदं से कहे अग्नि . ` 
सम्बन्धी हुँडिया में होना चाहिये यह दोनों वाक्य $ ' `: 
, वतलात हं अतः इसमें अपूर्व कर्म विधान नहीं है । 


roa शब्द्‌ पूर्व पक्ष के निमित्त आया हैं (यावदुक्त) ` |` k 
“ उस वाक्य में स्पर्श तथा निर्वाण मात्र कर्स के विधान | 
कत्ता ह इसलिये कि (कर्मणः) कर्म कां (श्रुति मूल- ` `. 

जात.) जैसा सुना वैसा ही विधान मानना ठीक है |... 
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आदि गुण कां भी विधान नहीं करते को 
झप्रकरण पठित होने से-उनके साथ कोई सता 
नहीं और बिना सम्बन्ध गुण विधान al 
उक्त वाक्य, पूर्ति, आदि फल के लिये ui 
Bai भाव मात्र कर्म का विधान करते RL 
- यह कि वहाँ स्पर्श और निर्वाप का श्रवण हु 
' उसी के अलु कर्म विधान भी साना गया हे 
स्पर्श और चरु निर्वाप व क्षण कर्म के a, 
किसी प्रधान कर्म के नहीं | i 


~ सं०--इस पूर्व पक्ष का समाधान कया जाता ह। 


सम्बन्धात ॥१४॥ 


C = gomg शब्द पूर्व पक्ष परिहारार्थ हे। aR) 
» . ` AR प्रधान कर्म के विधान करने वाले हैं। 
SEY (Ga फल भोक्ठ संयोगात) द्रव्य, फल त] 
ERE Li तीनों का योग मिलता है और (एतेषां) तीत 1 


SE सुना जावे. वह प्रधान कर्म विधायकः द 
Gen नियम से उस वाकय से भी पशु आदिं 
आदि देवता तथा भूति आदि फल ` 

| श्रवण होता है. अतएच वह गुण अथर्वा 
09072 किया हैक दवि नहीं कि 


Rn. द्वितीयऽध्यायः.। १ 
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कर्म के विधान करतो है। भाव यह है कि गुण ४: 
विधि मानने से फल श्रवण व्यर्थ होता हे ओर . . ` 
; 


`~ 


.जा कहा हुआ निशेय रूप कर्म अति देशसे पाया £ 


जाता है उस विधान मानना .समोचीन हीं, अतः . . ` ¦ 

वह वाक्य आपूर्व कर्म विधायक है. यही मानना ॒ 
„` ठीक है। z 
|॥०-इसमें वतु देते हैं । S 
|i लिंगद्शमाचच ॥१४॥ | | 
(० क्ं०-- च ) ओर ( लिङ्गदर्शनात्‌ ) लिङ्ग के पाये जाने 
118९ i 


से उस काय की सिद्धि ह। aa ERK i 
०-जैसे इस वाक्य में कि सौमा रोद्रं: चरु ada | 
` ` ` अथात्‌ सोम्य ओर रोद्र स्वभाव परमात्मा के निमित्त 
* चरु से# निर्णयकरे यहाँ चरु विधान का परिश्रिते 
` याजयेत्‌ समाज में याग करावे। उस निर्वोप का. 
`. याग वाचक “यजि' पद से अनुवाद करके मै श्रयण : 
'. गुणविधान किया गया है. उन वाक्यों में याग 
. विधान कर्ता होने में लिङ्ग है। जैसे कि: सोमारोद्र 
` वाक्य में निर्वाप मात्र कथन भाव नहीं किन्तु याग . | 
| `  भी'अभिप्रेत है उसी भाँति उन॑ वाक्यों. में याग. .. 
:' 'विधान से ही तात्पर्य है न कि वहाँ गुण विधान. 
` अथवा निर्वाप मात्र विधान से प्रयोजन है | । 


थे का थवा प्रदान करना है।: `, | 
Pi अर्थे शत करना Taha Vidyalaya Collection. . ya 3 


। मीमांसादशनम्‌: ! , ‘a 
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JAR विशये प्रॉयद्शनात्‌ ॥१६॥ 

: ` 'प० क्र०-( विष्‌ये ) याग विधि हे अथवा सस्कार बि 

स संशय के उपस्थित होने पर ( आय राक] 

प्रकरण बलादेश से निश्चय फ 

भा०- अग्निहोत्र के प्रकरण में वत्सयाल्भेत में यह 
प्रधान अथवा :स्पशा रूप सस्कार सात्र का 

है. इसको स्पष्ट करने के लिए यहद “स मा 

क्रि गो दोइन=गो .का दुहना आदि विधि 

. चाक्यों में बह पाठ है । दुहना संस्कार कर्म 

ब्रीच में होने से वत्सालम्भन भी संस्कार कर्म 

` ` ` क्योंकि लोक में भी ऐसा ही देखा जाता हे कि 

o पुरुषों की कक्षा में प्रधान का दी लिखा. नाम 

`. हाता है बिना फल सुने जाने के विधान का 

" ठीक नहीं। अतः वह वाक्य वत्स (3) 

रूप संस्कार मात्र का विधानकत्ता हे न कि mi 


'सं०--इस अर्थ में अब दवु देत हँ । 
अधवादोपपत्तर्च ।। १७॥ 


qo क्र०--( 7 तरथा ( अर्थवादोपपत्तेः ) अर्थवाद ; 
अर्थ को सिद्धि है.। 5 


द्वितीयोध्ध्याय: `` YA Wa 
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o पशुओं को अपने वच्च. प्यारे हैं इसलिये ' बंत्स.. . 
` (बछुड़े) का आलम्भ करना: ठीक है। जब गौ 
„ - दुहने के समय उसका बछड़ा गौ के सम्मुख खड़ा: . . 
` किया जाता है तो वह गौ असन्न हो कर दूधको  : 
॥ `. धारायें छोड़ने को उद्यत होती है- अतः उस समय `| 
| ` ` , बछडे की पीठ एर हाथ फेरना चाहिये, यह अर्थ चाद . | 
करने का भाव है। यदि.'आलम्भ' क्रिया का अर्थ 5. ` 
` ` स्पशं करना हाथ फरना आदि न किया जाकरं परि | 
` त्याग ही किया जावे तो अर्थ वाद नहीं बन. सकेगा .. 
` क्योकि पास परित्याग स ग्रो का प्रसन्न होना | 
, 'अस्त्राभाविक हें । अतः उस वाक्य में प्रधान कस ... 
` का विधान नहीं किन्तु गो वत्स लालन पालन लक्षण SS A 
. स्पर्श रूप संस्कार का दी विधान है। Pe 


¬( अर्थ शब्देन ) उपधान रूप कर्म वाची उपद्धाति' ` ` | 
किया के साथ ( संयुक्तः ) नियोजित जो. चरु वह . . | 
( तदर्थ.) उपधान के निमित्त .ै (तु )न कि याग. 

के लिये रोकि (श्र त्ति संयोग 2'इससे सुने ए 
मर्थ का लाभ है। YA 


० 2 मीसांसादर्शनम्‌- ` 


| 
i | 
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करता है. तो इस का उत्तर यह है किक चरु कास 
४उपद्धाति” के, साथ है न कि 'यजति' के साथ, 
` “यजतिः के साथ कल्पना पूर्ण सम्बन्ध. मानास. 
तो कल्पना गौरव दोष आता है ओर सुने इए 
_ और उपधान के सम्बन्ध की हानि होती है यह 
` -नहीं। चरु के उपधान मानने से सुने हुए अर्थका 
, है क्‍योंकि उपघान चरु का संस्कार ही.तो हे; 
. ' बह वाक्य प्रधान कर्म का विधान कत्ता नहीं, 
ps उपधान रूप संस्कार का हे । - 
o सं०--पर्य्यर्निक्ृत वाक्य भी संस्कार का विधान क्ता है | 
५ ` 5. पात्नीवते तु पूर्वेत्वादबच्छेदः ॥१६॥ 
` ` प० क्र०-† (पात्नीवते) वाक्य विशेष में (अविच्छेदः) सा 
5 A याग में अभिल्लापित द्रव्य संस्कार का. विधान 
कि. अपूर्व याग का, क्योंकि ( पूर्वस्वात्‌ ):याग ए॥ 
i ही आ चुका दै 
. भा० त्वाष्ट पात्नीवतः नामक याग में त्वाष्ट्‌ 

/ ` . ` अथोतू परमात्मा विश्वकर्मो 
`... ~ < शक्तियुक्त है उसके उद्देश्य से पशु उत्सर्ग 
 , आलभत पद्‌ का उत्सूजन्ति पद से अनुवाद . 
ओर .“पात्नीचत्‌! पद्‌. से प्रकृत त्वाष्द प्‌ 


WA चर चार मुट्ठी साठी के चांवल के आतं को “चरं: 
80 206. 7 स्थान विशेष में रखने को “उपधान? कहते हैं। ' ' 


ch थरि पाली ब सीव बै l : 
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अपूञे कमं का विधान नहीं किन्तु प्रकत याग का 
अडुवाद करक उसके साधन .पशु में पर्य्यरिन करण 
रूप संस्कार का विधान करता है और जो प्रकृत 
यांग में पशु दिया जाता हे उसका पर्य्यगिन करण 
` ` पर्य्यन्त ही संस्कार करके पान होता है न कि उसमें 
` -चग्निसम्वन्धी संस्कार आपेक्षित होता है। सारांश 
` “यह है कि <दर्भमुष्टि' अथवा कुशामुष्टि के आगे के 


« भाग में अग्नि लगाकर पशु के चारों ओर घुमाने ब 
` रूप संस्कार जिसे पर्य्यग्नि करण संस्कार कहते ह. | 


` करना सात्र विधान है । E 
“अदाभ्य’ पात्र विशेष का निरूपण करते हैं! र ; 
SARIA कमंशेषः स्यात्‌ ॥ २०॥ 


mo—( अद्रव्यत्वात्‌ ) aa और विना देवता के ( केवले) | 
` केवलं 'अदाभ्य' ओर 'अंशु' म्ण. सुने जाने से 
` यारा विधान की कल्पना नहीं क्योंकि ( कर्मशेषः). - _ ह 
` ज्योतिष्टोम कर्म.का अंग ( स्यात्‌.) है न कि प्रधान ` 
कर्म का । Sa 
-za और देवता दोनों याग के स्त्ररुप हैं जहाँ इन दोनों 
.. की प्राप्ति हो वह याग का विधान करने वाला. हे | 
__ इस वाक्य में “एष ह वे हविषा हविं यजते योऽदाम्यं ` ` 
. ` महदीत्वा-सोमाय यजते? अर्थात्‌ बही. पुरुष हवि से. z 
... हवन ' करता है कि जो 'अदाम्य' लेकर E | 
रूप परमात्मा के _ निमित्त हविदोन करता हे क्योंकि Wa 


- नाम है जो ज्योतिष्टोम याग में काम में आते हैं। 


LA 
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है इन बाक्यों में द्रव्य तथा देवता याची कोई : 
नहीं और प्रथम वाक्य में याग चाची “यत्नत! पर| 
है.उस से उपदिष्ट होने से 'अदाभ्य' का सम्वख| 
` नददःकिन्तु वह 'गृहीत्वा' पद से मिला हुआ Sai 
“अंशु'बाक्य में तो याग वाची कोइ भी पद नहीं 
अतः वे वाक्य याग के विधान करने वाल नई 
प्रत्युत ज्योतिष्टोम यज्ञ में दोनों अह के पकड़ने || 
विधान करते हे# न कि किसी याग !चिशेष का। | 
सं०--अब अग्नि चयन संस्कार कर्म का ।नरूपण 
` जाता है। 
अग्निस्तु लिंगदशेनात्क्रतुशब्दः प्रतीयते ॥२१॥ 
qo mo शब्द पूर्वपक्ष परिहार कत्ता R (afai 
अग्नि वाक्य ( क्रतुशब्दः ) याग का नाम (ati 
` प्रतीत होता हें क्योंकि ( लिङ्ग दानात.) उस 
वतलाने वाले स्तोत्र तथा शास्त्र रूप चिन्ह रि 
भा०-जिसका जिससे सम्बन्ध नियत है उसक 
उसका ज्ञान उस नियम से होता हे उसी 
स्तोत्र और शस्त्र का भी याग से एक नियत 
है जैसे अग्ने =स्तोत्न यग्ने = शास्त्रम्‌ 
` सम्वन्धी स्तोत्र और शास्त्र है इस वाक्य 
` जाता है'कि अग्नि याग का नाम है 
विद्वानग्निं Agt इस वाक्य में 


# “अदाभ्यः और “अंश॒? नामक दो पह” अर्थात्‌ पात्र विशेष 


1 उत्तर चेदि (aiea) में संस्कृत अग्नि का चय 
स्थापन क्रिया को अधिन! कहते qyalaya Collection... ka 


Mo 


” 


> NA ` KA Es p i 
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लक्षण बृत्ति से याग वाची है अतः वाक्य अग्नि 
चयन रूप संस्कार कसं का विधान्‌ कत्त नहीं किन्तु 
“अग्नि! संक आपूर्व कर्म का वतलाने वाला | 


| सं०-इसका समाधान यह है । 
रव्यं वा स्थाचचोद्नायारतद्‌र्थत्वात्‌॥ २२ ॥ 


be प० ऋ०- वा! पूर्वं पक्ष परिहारार्थं है ( द्रव्यं )# अग्नि के 
४ (aama: ) प्रेरणा से (तदर्थत्त्रात्‌) उसके ` 
स्थापन अथ से E l - 


| भा०-वेदिक कर्मं काण्डी गार्हपत्यादि रूप से स्थापित अग्नि ` 
का वदि ( स्थणिडल ) में स्थापन करने “चयन! - 
संस्कार कहते हैं जेसे कोई एक चोकी पर रक्खी 
` संहिताको sega रख देवेतो वह स्थान संस्कार 
भात्र हाता हे उसी प्रकार उस  “चयन' जो आधान | 
` की हुईं अग्नि है उसका संस्कार है यह चिनुते पद 
का अर्थ हैं यहाँ लक्षण करने से यह 'अर्थ असुख्य' 
हो गया अतः “चयन” का याग बिशेष में लक्षण 


` करने से अग्निपद का saaa द्रव्य विशेष मं प्रसिद्धि 
. होने से लिङ्गाभास करना पड़ने से प्रसिद्धि की.' 


। अरेन शब्द्‌ का अर्थ है आधान. आर ज्वलन नामक अपर - 
À [स į CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection $ 


करने से “याग कर्तव्य' होते है Aaaa अमुख्य | 
` पद्‌ ह अमुरूय होने से मुख्य पद महण काचिन्तवन 


; हानि होती हे अतः समीचीन नहीं अतएव यही ठीक | i; हा 
ह कि अग्नि संज्ञक अपूर्व याग का विधायक वह पद... 
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नहीं किन्तु केवल अग्निचयन रूप संस्कार कर्म का 
Ta ही बतलाने वाला मानना चाहिये । a 
__. सं०--आग्निः स्तोत्रम्‌? में अग्नि पद याग वाची है. इस सिङ्ग 
का समाधान कियाजाता है । 


तत्संयोगात्क्रतुस्तदाख्यः स्यासेन धमविधा- | 


` नानि॥ २३॥ ; 
. प०कऋ०-( क्रतु संयोगात ) यज्ञ के साथ अग्नि का अज्ञङति 
SA भाव रूप सम्बन्ध है ( तदाख्यं ) लिङ्ग वाक्य में 
) ` अग्नि पद्‌ (क्रतुः) ज्योतिष्टोम यज्ञ का वाचक 
`. - (स्यातः ) ई अत (तेन) वह वाक्य ( धर्म विधानानि) | 
` ` याग में स्तोत्र एवं श्न रूप गुण का विधान करता 
oe है नकि संज्ञा का बोधक हे । है 


प्रयोग ज्योतिष्टोम यज्ञ के प्रयोजन से हूँ. ना 
: ` ` अग्नि! नामक, किसी यज्ञ का प्रयोजन ह। आ 
O _ पद्‌. का उस यज्ञे अङ्गाङ्गि सम्बन्ध हूँ अतः वह 
C ` ` बाक्य ज्योतिष्टोम यज्ञ में स्तोत्र शास्त्र रूप य 
` ` - “विशेष का विधायक है नकि आग्नि को किसी अ' 

: याग का सिद्ध कर ने वाला हे। 


Timme ) नित्य अग्नि होत्र कर्म 
मासारिनि होत्र? कर्म भिन्न है क्योंकि (प्रकरण 
amar 


aike iiei a 


हवितीयोउध्याय:। | Rk 
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भा०--जों वाक्य जिस कर्म के प्रकरण में नहीं पढ़ा गया है | 
वह उस में गुण विधायक नहीं क्योंकि उस का. 


जाता है अतएव उस में मास? रूप गुण विशेषका 

बह विधान नहीं करने से वह नित्य कर्म से भिन ` | 

मासाम्नि gat आदि कर्म विशेष का ही विधान ` 

RA करनेवाला कहा जा सकता है। AA 

सं०--'आग्नेयः आदि वाक्य को कर्मान्तर में विहित सिद्ध | 
करते हें । 


फल चाक्ञंसस्षिधौ ॥ २५ ॥ 


प० क्रर--( च ) तथा ( अकर्म सन्निधौ) अनारभ्याधीत 
? आदि वाक्य में ( फलं ) सुने हुये फल प्रकरणान्र 

. से कम भद करने वालं है | 
भा०-यद्यपि 'आग्न्येय' पद्‌ प्रकरण में नहीं पढ़ा गया है. | 
परन्तु कर्म फलान्तर से वह निराकांक्ष पद हे.आर ` ` 
बिना आकांत्ता के फल नहीं -होता। - परन्तु जिसका ... `. 
फलःसुना जाता है इसलिये उसका कर्म संयोगे ` ` 
_ अबश्य है। ऐसी दशा में दर्श पूण सास में आया ६ 


` ` . #'कुणंडपायि नामं यन नामक सन्न में “मास सगिन दोन जुद्दोति `` 
दशै पूर्णंमासाभ्यां यज्ते? आदि वाक्य हैं । Ri Ess 
T जिंस यज्ञ में अनेक यजमान तथा सयं. .हत्विक होते. हैं- 
सत्रः कहल्ात | 
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वाक्य का सम्बन्ध नहीं हैं और “कुए्डपायि नामयन! - ` | 
नामक सूत्र के प्रकरण में पढ़ा हुआ# अग्नि होत्र ` ' 
तथा नियत दर्शपूर्ण मास के प्रकरण में -नहीं पढ़ा ' 
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भा०-'एतयाऽन्नाय्य कामं याजयेत्‌ः इस वाक्य में.( एतया) 


. ` सं०-अब "आग्नेय वाक्य को अर्थवाद कहते हैं । 
_ आउनेयसूक्तहेतुत्वादभ्यासेन प्रतीयेत ॥ २५ 


आग्नेय' याग में तेज फल प्राप्ति का विधान न 
किन्तु उस कर्म से प्रथक फल सहित 'आग्नेय| | 
नामक कार्य कर्म का ही वह विधायक है 
मानना चाहिये । 


 इसेकहते हे | 
सन्निधौ त्वविभागात्फलार्थेन पुन! आ तिः ॥२३॥ | 


( पुनः श्रुतिः ) अवेष्टि याग का फिर फिर करने वा mi 
विधायक है ( तु) नकि satar का (अविमातात|| 
अविभाग होने से। l 


अर्थात्‌ “एततः शब्द हे वह भी प्रकृत यार्ग' का हैं 
' फलाकांक्षा है अतः वह" वाक्य प्रक्रत -अवेष्टि 


` हें:फल विधायक होने से कमोन्तर नहीं कहा ' 
सकता। ` „ i 


adsa gge 
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(उक्त हेतु त्वात्‌) वारम्बार श्रुति कर्म भेदका : 
; साधक है । ka 
maai किया जाने से' आग्नेय द्विरक्ति वाक्य... 
अर्थवाद नहीं हो सकता किन्तु वह पूर्व वाक्य में . 
` बतलाये आग्नेय याग से पथक अनुष्ठान के निमित्तं _ 
आग्नेय' नामक यागान्तर का ही विधान करता दे#। | 
सं०-इस का समाधान करते हैं। EA 


> अविभाग क्थेणा ङिश्क्तेन विधीयते ॥ २८॥ _ 


| ५० mo शब्द पूर्वपक्ष का निराकरण करता है ( द्विरुक्त ) 

| . पुनः पुनः कथन होने से. भी ( न विधीयते ) 
apat का उक्त वाक्य में विधान ही क्योंकि | 
( कर्मण ) पूर्व वाक्य विहित कमं में ( अविभागात्‌ ) | 

. इस वाक्य विधान कर्म का सामूञस्य. अ 

१ एकता हे | , ; 

-आग्ने! याग की दो बार युक्त मिलती है तथापि बंद 

कर्म भेद का तात्पर्य नहीं क्योंकि प्रकरण तो एक ही 

है अतएव ag वाक्य पूर्व वाक्य में बताये कर्म से 

भिन्न आग्नेय कर्म को नहीं बतलाता किन्तु पूर्व 

` बतलाये कर्म.का ही विकल्प से pat लर्‌ा है Ha 
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( पुनः AR ) आग्नेय याग का बारम्बार र 
(अन्यौ ) ऐन्द्र याग स्तावक होने से है। | ५ 


भा०--जब प्रकरण की. एकता ओर पूर्व कथितं यांग की al 

के नता से अभेद है तो वह वाक्य विकल्प.से भी वित्रा 

यक नहीं कहे जा सकते किन्तु वह अनुवाद ह| 

` रहेंगे। प्रयोजन दीन अनुवाद बृथा ही हैं क्योंकि 

. अनुवाद केवल विधेय की स्तुति के लिये होंता॥ 

` ` यहाँविधेय “आग्नेय याग’ हे । अतएव वह वा| 

उस याग से प्रथक्‌ यागान्तर को नहीं कहता" किनि 

“उस याग का स्तावकं अर्थवाद है अर्थात्‌ प्रकत या|. 
7 -o का देवता अग्नि परमात्मा होने से परम त्तेंजस्वी RI 


इति श्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते मीमांसा दर्शाने भगवती 
` भाषा भाष्ये द्वितीयाध्याये तृतीयः पाद्‌ः समाप्तः। 
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३५३०३ 

BS D 
BBB 
` ग्रथ द्वितीयाध्याये चतुर्थः पादः | 
Eo प्रारभ्यतु । ; ii za 


doaa तक जिये अग्निहोत्र कर्म करे” इसमें पूर्व प्त 
| करते है । ~ 


| गावज्जीविकोऽभ्यासः RAA: प्रकरणात्‌. ॥ १॥ 7 ; > 


| ३० क्रऋ-५( यावञ्जीविकः ) जीवन पर्यन्त होने वाला। = ` 

- (अभ्यासः ) फिरूफिर sgeal (कर्म धर्मैः) - Lu 
अग्निद्दोत्र कर्म का कर्म हे कारण कि (प्रकरणात्‌) ` 

कर्म का प्रकरण होने से | San: 


| eassa अग्नि होत्रं जुद्दोति ओर aA at - ० 
| `` पूरणे मासाभ्यां यजेत यह: काम्य कमा में' पठित 
` चाक्यों में यावज्जीव! शब्द का अर्थ जीवनकाल 
o पर्यन्त है वह कर्म.का धर्म हे न कि पुरुष का कर्म जो [ 
` : वहाँ प्रकरण से ही ग्राप्त है अतः उक्त वाकय भर्त ` | — 
`. `` अग्निहोत्रादि कर्म में यावज्जीव रूप धर्म के विधान - ` ‡ 
iE केत्तो हैँ न कि पुरुष गत घर्म के विधायक हैं । SRI 
; प०- इस पक्ष का सम्राधाल, किग्रा: गत हे Collection. s TS 
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कतु वो श्र्‌ तिसंयोगात्‌ ॥ २ || 


qo क्र०--वा! पूर्व पत्त परिहार के निसित्त श्रयोग है ( कलु 
यावज्जीव पुरुष का धर्म है क्योंकि ( भ्रति संयोगा 

सु्यार्थं लाभ होने से | 

भा०--यहाँ यावञ्जीव शब्द जीवन काल का लच्या 
वाच्यार्थ नहीं उसका वाच्य शर्थ कृत्स्न जीवन ह 

; पुरुष धर्म होने योग्य हे न कि फर्म का धर्म होरे 
z क्योंकि वह तो जड़ हे अतः ऐसे याक्य पुरुष घमं क 
$ योग्य जीवन रूपनिमित्त के होते अ्रक्ृति अगि] 
- आदि काम्य कर्म से प्रथक्‌ नेभित्तिक अग्नि छ|: 
कर्म का विधान करते हे न कि अकृत कमं फ 
भूत जव तक जिये उस अभ्यास का वि 

; ` करते हैं EE 
 _, -सं०-इसमे हेतु देते हैं । 


> लिङ्गद्शनाच्च कर्मघर्म हि प्रक्रमेण 
; तत्रानथकमन्यत्स्यात्‌ ॥ ३॥ | 
` 'प०क०-(च) तथा ( लिङ्गदर्शनात्‌ ) चि | 
sE à जव तक जिये तब तक कर्म करे यह पुरुष धर्म À 
कि कर्म का ( हि) इस लिये कि ( कर्म धर्म ) क 


G 


एसा नहीं ( अन्यत्‌ ) फल क्षय श्रवण से 
í वृथा (am) है.। 


A R a भादि 


2 द्वितीयोऽध्यायः। - gog- 
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yo aari बा एतत्सत्रं यद्ग्नि होत्रं दरश पूर्ण मासौ जरया 


बा एताभ्यां निमु च्यते सृत्यु नाच अर्थात्‌ जरा मरण 
पर्य्यन्त प्रति पर्व समाप्ति पर अग्नि होत्र और द्श . | 
पौर्ण सास यज्ञ करता रहे तो मृत्यु होजाने पर 
समाप्त होना चाहिये वीच में नहीं परन्तु ऐसा होनेसे | 
Paf हवा एष स्वर्गाज्लोकाच्छिद्यते यो दशी ` , 
पूर्णमासयाजी पोर्ण मासीम मावस्यो वा अति पात | 

` येत्‌ ”इस वाक्य सें किजो दशं पूर्ण याग को आरंभ 

` कर उसी बीच में छोड़ दे उसके दोनों लोक ऐहिक ओर 
पारलौकिक ) सुख क्षीण होते हैं इसमें फल.क्षयकथन | 

| कियागया हे agag होता है क्योंकि वह अभी तक 
o अपूर्ण है बह तो आयु पर्यन्त ही हाना चाहिये था . 

| वीच में नहीं छोड़ना था) अतः. सिद्ध हुआ कि 
यावज्जीव कर्म का धर्म नहीं किन्तु पुरुष धर्म हे और | 
वह प्रति दिन समाप्त हो जाने से बीच में छूट सकते | 

_ हैं अतएव उन्हीं अग्निदोत्रादि कार्य कर्म से E 

` जीवन नैमित्तिक अग्नि होत्रादि नित्य कर्म के | 
विधायक मानना चाहिये नकि यावज्जीव रूप युएक 
विधायक समझना ठीक है। . | . ||/|४£ 

इसमें यह हेतु भी दे । 3 YA Wa 

KM च द्शेयति कालश्चेत्कमेभेद्‌ः N ` 
१० क्र०--( व्यपवर्ग ) दर्शं आदि कर्म की समाप्ति (च) तथाः . ` | 


La 


कमोन्तर विधि ( दर्शयति) बाक्यान्तर में सिलती 


apa7 


४९५ 


724: 322 5 


y 


(ज) aR (me) षरा कर्म की समातिले 
पश्चात्‌ काल का शेष है तो ( कर्मभेदः ) तब ही कर्म... 


` विशेषा बिमान मतु. है... Coleen. ० 
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भा०--'दशंपूर्ण मासाभ्यामिष्टवा सोमेन यजेत्‌' दे पू 
:. यज्ञ करके ज्योतिष्टोम याग करे इस वाक्य 
पूर्ण मास कर्म की समाप्ति ओर तद्नन्तर 


E “कर्म धर्म मानें तो कर्म समाप्ति ओर Wa 
Ka के कर्मान्तर की विधि न बतलाई जाती। 
` जीवन भर में पूर्ण होने वाले कर्म बीच में. 

तदनन्तर पुनः कर्मान्तर की विधि नहीं हो 


. का धर्म है| E 
सं०-इसमें हेतु देते हैं कि-- |“. pes 
` अनित्यत्वात्त नेवं स्यात्‌॥ ४॥ _. ` 


Ua ` प० ऋ०¬ (तु) तथा सामान्य अग्निहोत्रादि कार 
~ ( एवं) इसी प्रकार जरा, सृत्यु अवं 
(नस्यात ) नहीं होता ( अनित्यत्वात्‌ ). १ 


` ` आ०“-चृद्धावस्था और मरण पर्यन्त अग्निहोत्र | 
o . `. क्योंकि जिरामय्य वा एततू! इस वाक्य 
YA है कि:वेदिक कर्म न छोड़े | परन्तु 


ÉN ऽध्यार 
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विरोधश्चापि Aa R ॥ T 
-(च) तथा (पूर्वचत्‌ ) पूवे कहे दोषों के समान { : 
_ (विरोधःञ्पि) agam न करने से रूप लक्ष्ण - 
दाष भी आता ह। Rs 
के दो रूप प्रकृति तथा विक्ृति नामक हैँ। जो अन्न | 
साध्य याग हैं उनकी संज्ञा प्रकृति याग दर्शा पूर्ण `. 
मास है और 'सोर्य! याग को विक्ृति योग कहां दै“ 
इन दोनों यागों के धर्स में भेद नहीं क्योंकि प्रकृति | 
यांग समान ही विक्कति भाग भी होता है बस : 
- यदि जब तक जिये यज्ञ करे इसे दर्श पूर्ण मासादि | 
. कर्म-धर्म माना जाये तो सौर्य याग का भी घर्म 


नहीँ हो सकते, केबल दो या एक दिन के LES 
` शान हो सकते हैं क्योंकि बीच में समाप्ति न दा ` | 
` सकने से वह पुरुष धर्म ही है न कि कर्म का माचा, 


` ` . na ? [५] शनमू YA 
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मात ) जब तक जिये कर्ता का धर्म नियम है। (बः 

सकि कर्म के धर्म का | है 
भा०--जब तक जीता रहे यही अर्थ 'यात्रज्ीब' का हे 

` यावज्ीवमग्निहात्र जुहाति में यह पद्‌ आया 

इसका भाव पुरुष धर्म ही हे न कि कर्म का। अशा 

जीवन रूप निमित्त के दने से अग्निहात्र कमा 

नियम का विधान हे अर्थात्‌ बह सायं प्रातः 

जावं यह रहस्य हूं | E 
सं०--सत्र शाखाओं में वेदिक कमों को समन्वय करते है। |; 


 नामरूपधमविशेषघुनरुक्तिनिन्दा-शक्तिसम्न 
वचनप्राचश्चित्ताऽन्यार्थ दशे नाच्छास्नान्तरेषु का 
ÀR: स्यात्‌ || ८॥ 


` प० क्र>--( शाखान्तरेषु ) शाखाओं में# । ( कर्मभेदः) 
का परस्पर भेद्‌। ( स्यात्‌ ) हे कारण कि | ' 
रूप घर्म विशेष पुनरुक्ति निन्दा शक्ति समाप्ति 

- आयश्चित्तान्यार्थ दर्शनात्‌ ) नाम भेद, स्वरू 
wa . धर्म भेद्‌ और पुनरुक्ति आदि पाई जाती हैं। 
= साऽ-न्राह्मणों ओर काठादिक शाखाओं में अग्निहो 
बिशंद वर्णन पाया जाता है वह प्रति शाखा 

से प्रथक-प्रथक है: अथवा एक ही है क्योंकि कर्म 


7 


. शतपथ, गोपथ, साम, और ऐतरेय बाह्मण, काठक, कर| 
काण्व, माध्यन्दिन, तेत्तरीयादि शाखायें हैं । यह सब मिलकर | 
शाखायें Edo Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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के कारण नाम भेद से वह नौ कारण वाले हैं# अतः 
. “वह भेद ही है न कि एक ही है। | 


नाम सेद--जैसे काठरु शाखा में पढ़े गये करस काठ बहे. 
ग्रौर कालापक में पठित कालापक हैं | हा 

` ` २ रूप सेद--जैसे रव्य और देवता याग रूप कहे गये हैं परन्तु + । 
ही ग्यारह कपाल और कहीं बारह कपाल रूप भेद से प्रति शाखा कमो | 
पाया जाता है | j 
३ धमं मेदू--जैसे तैत्तरीय शाखा में 'कारीरी? वाक्यों के अध्ययन i 
भूमि पर भोजन करते हें परन्तु अन्य नहीं करते कोई कोई | 
न प्रकरण में अध्यापन काल में अध्यापक को जल कुम्भ देते 

qaa । अश्व मेध प्रकरण में अध्ययन काल में अध्यापक के 

} को घास ला देते हैं सव नहीं करते भ्रतः अपने अपने श्राचरण | 
से कमे भेद हैं । ZA ( 
+ पुनर्रक्ति--जैसे एक ब्राह्मण अ्रथवा शाखा में बतलाये कम के o 


४निंदा--जैसे कुछ शाखावाल्ले कहते हैं सूर्योदय से पूर्व वन . 
बोलने के समान है क्योंकि सूर्योदय समय के पाठ तथा क्रिया ` 

य पर ही सार्थक है इसी भाँति जब उदय न हो दोम करे।  .: 

से भागे हुये अतिथि फे पीछे अत्न ले जाना से ही सूयाद पर _ -.. 

उदित और अनुदित होम की निन्दा पाई जाती हैं जैसे -aa 

mami ते agia पुरोदयात जहृति “तथा यथाऽतिथं | 

; भारे. युस्ता दंगे तदू तदू उदित जहति” दोः 


Ss Ne Dg TS - WA 
>! (srt 0 YA 


मीमांसादर्शनम्‌- 
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सं०--इसंका समाधान किया जाता है! 


एवं वा संयोगरूपचोद्नाख्याविशेजात्‌ ॥६॥ 


. -प०क्०-(वा) पूर्व पक्ष परिहारार्थं प्रयोग g । ( एवं ) र| 
` ब्राह्मण तथा राखा में अग्निहोत्र एक ही हे भें 
के नहीं कारण कि ( संयोग रूपचोदना Suni 


) ` अतः बाह्मण और शाखा कमं सेद हैं । 
| _ ७ समासिवचन--शाख्ा वाले कहते हैं कि “अत्रास्माक मसी 


i 


/ समाप्यते” और दूसरे “अन्यत्र परि ama” यहां पर “केवल शत 
और अन्यत्र समाप्ति के भेद से कर्म भेद'पाया जाता Ma, 


` म प्रायश्चित--कुछ शाखाबाले न उदय हुये सूर्य काल में होम । 


>अवनति को र होता है इसमें “अदीक्षितः का अधिकार || 
अतः कमभेद है चह वाक्य - यह हैं “एप वाक ,प्रथमोयज्ञो ४ 


` यज्ञोतिष्टोमः य एतेना विष्वाऽथान्येन यजेत a पत्य सेवतः í 


in 
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षात्‌ ) फल, स्वरूप, प्रेरणा और नाम $ 
कां 

संमन्वय है । 

मा०-जैसा एक ब्राहमण मन्थ तथा एक शाखा में अग्निहोत्र 

UE फल स्वरूप विधान है उसी भाँति ब्राह्मणान्तर “ 
ओर शाखान्तर में भी है। यदि उनका भेद होता . 
ता फलादि भेद भी अवश्य होता। परन्तु ऐसा - -: 
नहीं ह फल सवत्र एक ही है। अतः ब्राह्मण और. ` ` 
शाखा क सेद से कर्मभेद नहीं किन्तु कर्म सर्वत्र . | 

एक हा हु । 

सं०-नाम भेद रूप हेतु का निराकरण करते हैं। 

न नाम्नाएयाद्थोद्नाचिधानत्वाल्‌ ॥१०॥ 


| १० क्र०-( नास्ना ) नासभेद से। ( नस्यात्‌) aa 
| कसां का भेद्‌ नहीं क्योंकि ( अचोदनाभिधानत्वात्‌ ) 
उनका विधि वाक्यों में प्रेरणा नहीं हे। . 


“ 


किया गया है उसी भेद से कर्म का. भेद सम्भव दे. 
अन्यथा नहीं । जो काठ आदि कालापक ग्रन्थों से. ' 
5 . „संयोग से है नकि विधिं वाक्य कहे जाने से वह : 
~ कर्मभेद के प्रेरक नहीं हैं । : 
सभे युक्ति देते हैं। 

' सर्वषां चेककम्य स्थात्‌ ॥११॥ Fe: 
(a) और । ( स्वेषां) अग्निहोत्र दरापूर्णमास 
` ज्योति ष्टोमः आदि सब यज्ञ | ( एक कर्य ) . एक, ` 
कर्मस्था Pa Ņlaha Vidyalaya Collecben. 
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मा०--तैत्तरीय ब्राह्मण में सम्पूर्ण कम, अग्निदो विषयक 
पढ़े गये हैं परन्तु बह ग्रन्थ संयोग से दोतव्य कर्म | 
कर्मभेद का.कारण है. तो सव को एक ही कर्म होता 
चाहिग्ने क्योंकि यह्‌ तित्तरीय' इस नास करके Ši 
. सं०-इसमें युक्ति यह भी है। 
WI ... कूतकंचाभिधानस RRI 
ao) तथा ,( अभिधानं ) काठक, . कालापक) नाम 
( भेद कृतकं ) न रहने वाले E | , 
भा०--जब से कठ, कालापक आदि आदि प्रवचन हुए तभी से i 
.काठक, कालापक नाम पड़े परन्तु इससे पूर्व यह नाग 
` नथे अतः वह अनित्य हे और इसी कारण gi 
के भाव वाले नहीं कहे जा सकते | 
सं०--रूप भेद का निराकरण किया जाता È | 
E एकत्वेऽपि परस्‌ । १३। 
` प०%०-( एकत्वे अपि ) प्रति ब्राह्मण तथा प्रति शाला 
~ 5 के एक होने पर भी ( परं) एकादश कपाल 5 
Ru कपाल का प्रवचन विकल्प के आधार 
[ हो सकता है। 
„ भा०-एकादश कपाल ओर द्वादश कपाल कथन . 
. अभिप्राय से है न कि कर्म भेद अभिप्राय 
उसे कर्म भेद का प्रेरक नहीं कह सकते । 
०-धर्मभेद्‌ के हेतु देते है। | ? 


`. विद्यायां miraa | १४॥ | 


a . 
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भा०--कारीरी वाक्यों के अध्ययन पर भूमि पर भोजन करना! 
अथवा अध्यापक का जलकुम्भ लाना किम्बा थोड़े 


अध्ययनाङ्ग इ अतः वह कर्स भेदक नहीं। 

सं०--पुनरुक्ति हेतुक समाधान करते हैं | 

अण्न्यथ्‌ छू SATA ॥ १४ ॥ 

| प० क्र--( आग्नेयवत्‌ ) आग्येय यज्ञ के समान (पुनवचनम्‌) ` 

i पुनरुक्ति अडुवाद हे । 

भा०-जिस प्रकार “अमावस्या” “अग्नेय याग” की प्राप्ति पर 
वाक्यान्तर द्वारा यदाग्न षाऽष्टा कपालः” से उसका 
अनुवाद किया जाता है उसी भांति एक ब्राह्मण से. 
शाखा खं उस कर्म का ब्राह्मण में तथा शाखा में 
अनुवाद किया गया हे अतः वह कर्म भेद का 
प्ररक नहीं । 

१०-इसी को पुनः पुष्ट करते हैं । 


अद्विवंचनं वा श्‌ तिसंयोगाविशेषात्‌ १६ . 
| ® %०-( वा ) सूचनार्थ है (वा) अथवा ( अद्विवंचन ) 
| N तथा शाखा में पुनर्वचन नहीं (aR संयोगा 
LE शेषात्‌.) वेद सम्बन्ध सर्वत्र समान है। 

| प०-एक व्यक्ति के कथन में पुनर्वचन हो सकता हे परन्तु 
| ` . ग्रोंह्मणः एवं शाखाओं के अनेक बनाने, वाले हैं और a 
` Rw वेदोक्त अग्नि दत्र कर्म का प्रवंचन करते ` 

हे उनका एक ही कर्म के प्रति उपदेश हो सकता हे 


का घास लाना वह कमाङ्ग नहीं है. किन्तु वह. a : 


F अतएव पतिआहझण तथा प्रति शाखा उस. कर्मका . ” 


| मवचर्न करिन पर भा बह पुनेर॑कि' महीँ?।®।० n i i $ 
TIES 8 SEN Aa BR के 
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०--युनः युक्ति देते दै। 
aaa १७ 
qo क्र०--( च) पुन ( अर्था सन्निधेः) एक शाखायें उस ; 
अग्निहोत्र रूप अर्थ का शाखान्तर में कहे हुये सम्बन्ध | 
से वह पुनरुक्ति नहीं मानी जाती । ४ 
भा०--जहाँ ब्राह्मण में तथा शाखा में अश्निहांत्र का बरत | 
है उसी mag तथा शाखा में उस कम के पास उस | 
अग्निहोत्र कर्म का' कथन किया गया दाता प | 
पुनदक्ति कथन संभव था परन्तु ऐसा न हानं से| 
पुनरुक्त नहा कहा जा सकता । 
सं०--इसमें हेतु ओर भी | 
| न चैकं प्रति शिष्धते (८ , | 
qó moa) पुनः (एक प्रति) ब्राह्मण तथा शाखा मे 
विषयक पुरुष के प्रति अग्निद्ोत्र करणोपदेश है (१| 
शिष्यते ) न होने से । | 
 झआ०-सर्व मनुष्यों के कल्याण--निसित्त अग्निहोत्र YI 
. `. है किसी व्यक्ति विशेष के निमित्त नहीं अतः | 
 - ` दासादि ऋषियों ने ऐतरेय आदि ग्रन्थों में आ 
' . ` बतलाया है इससे वह पुनरुक्ति नहीं k 
. प्रवचन का उद्देश्य प्राणी-सात्र का कल्याण* दै.। o 
` बह किसी स्त्री-पुरुष विशेष के निमित्ते | 
: कुछ पुनवचन कहा जा सकता था'परन्तु ऐसा "| 
Dsl | 


+ 


WA 
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| सं०-“ससाप्ि बचन रूप का हेतु का समाधान करते है। 
| Hani संप्रच्ा १६ 

f 


| प० ऋ०--( च ) ( तथा समाप्तिवत्‌ ) कर्म समाप्ति का वतलाने 
वाला वचन होने से उससे ( सम्प्रेक्ञी परति ब्राह्मण 
तथा प्रति शाखा कर्म का भेद ही है। 


| भा०-इस वाक्य में कि “आत्रास्माक मग्नि परि समाप्यते” 

जा “अस्माकं पद्‌ है उससे विदित होता है कि अग्नि 
कर्म सर्वत्र एक ही है केवल समाप्ति भेद्र हैं परन्तु 
यदि कर्म भेद्‌ होता तो “अस्माकं पद्‌ प्रयोग न होता 


| 
| सं०-निन्दा, अशक्ति तथा समाप्ति बचन तीनों को कर्म भेदू 
में अहेतुक कथन करते है| 


Yo क्र--( एकत्वेपि ) प्रति ब्राह्मण तथा शाखा में एक ही 
अग्नि ga का प्रवचन होने से ( निन्दाऽशक्ति 
समासि वचनानि) निन्दा, अशक्ति तथा समाप्ति 
वचन ( पराणि ) तीनों होते है । 

जिन वाक्यों में “उदिति जुद्दोति ज़था. अबुदिते जुहोतिः 


os 


दाने से विकल्प विधान किया खया ह अ 


अर्थं है। अतएव एक ही वेदोक्त अग्नि दात्र कर्म 


हक Deore: ts 


N n ; 
AA esr ies ~ ns anneanne NS 


इससे भी कर्स का भेद न होकर कर्म एक ही माने हें। | 


| एकत्वेऽपिपराणि निन्दाशस्तिसमासिवचनानि॥२०। ` 


` . विधि बाक्य पढ़े गये हैं उनका अर्थ दोनों प्रकार के | 


WA होम कर ले बन्धन नहीं यह निन्दा को _ 


विकल निता aaa निना ५ 
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सं०--पुनः आशंका करते हैँ. 


d ` ष० क्र०--( निमित्तेन.) होम की उदिति अथवा ag 


. ` सं०-इन शब्दों का परिहार किया जाता हैं। 


मीमांस!दर्शानम्‌- 


कर्म भेद का अर्थ नहीं रखती । उसी अकार समा | 
भी कर्म भेद का प्रयोजन नहीं किन्तु उसी प्रकार | 
कहा गया है जिन अशक्त पुरुषों में कस करने क| 
क्षमता नहीं परन्तु शक्त के लिये सब उचित है चत; | 
निन्दा. और समाप्ति के सदृश अशक्ति भी : 
ब्राह्मण और प्रति शाखा कर्म भेद बाला नहीं अतः 


वह सवंत्र एक ही माना जावेगा । 


प्रायश्चित्तं निमित्तेन ॥२१॥ 


w ; 
वेला पर | ( प्रायश्चित्तं ) प्रायश्वित्त विधान y 
हुआ कर्म पक्ष का साधक नहीं । - > 
“सूर्योदय के समय 'होम न करके सूयास्त र तथा| 
. - सूयोस्त का हवन सूर्योदय पर करने को उदय तथा| 

` अनुद्य का लोप माना गया हे । यदि प्रत्येक श s | 
: और शाखा का अग्निहोत्र कर्म एक ही दै i 


` है तो फिर प्रायश्चित्त का विधान क्यों पाया : 


.. है अतः सिद्धन्हुआ कि प्रति ब्राह्मण तथा अति: 
. अग्निहात्र कर्म एक न होकर नाचता प्रकार 


प्रकमादा नियोगेन ॥२२॥ 


iS 


ya 
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नियम करके। ( ग्क्रमात ). आरम्भ करने अथवा | | 
विपरीत होने पर प्रायश्चित्त कहा गया है। i 


आ०-उद्ति समय तथा अनुदित समय करने की प्रतिज्ञा 
का आरम्भ करके जव एक नियम बना लिया और 
उसके भंग हांचे पर प्रायश्चित्त का विधान मिलता 
है अतः वह कर्म भेद से नहीं किन्तु प्रति ब्राहमण . 
आर अति शाखा अग्निहोत्र कर्म एक ही हे न कि 
भिन्न भिन्न। 


समाप्तिः vaarna aA प्रतीयेत ॥२३॥ 


क्र०--( समाप्तिः ) समाप्ति (यथा ज्ञाने ) ग्रतिज्ञानकूल 
. (म्रतीयते) ai चाहिये ( पूर्ववत्तवातू ) बह्‌ _ 3 za 
 ” निश्चय पूर्वक आरंभ की गईहे। | 


“जो आरम्भ किया जायगा वह समाप्त होना ओर आरंभ | 
के समय “अस्माक का प्रयोग मिलता दे अतः अर्तिः | 
“ हात्र की समाप्ति नहीं परन्तु समाप्ति होने प्र . 
` आरम्भ अवश्य होना. चाहिये । _ अग्निहोत्र के | 
.. आरंभ के समान अवान्तर कर्म का भी आरम्भ दै. | 
अतः बह बीच के कर्म की समाप्ति हे ऐसा जानना 


मीसांसादर्शनम- ९. 
रये... by Arya Sams) Foundatsn Chena and eGangofri . ; 
qo ऋ०--( Ag ) चिन्ह ( अविशिष्टं प्रतिं न्राह्मण . . और 

प्राप्ति शाखा कर्म भेद का अर्थ वाला नहीं ( स्वशेए |. 
त्वात्‌) उससे तो ज्योतिष्टोम सर्व प्रथम मान | 
“ गया है ( तत्रं ) तब ( कर्म चोदना ) कर्म प्रेरणा-विधि | 
( नहि ) नहीं मानी जा सकती ( तस्मात्‌ ) अतएव | 
( द्वादशाहस्य ) बृहत्सामा के ( आहार व्यपदेशः) | 
दिदीक्षाणाः तथा अदिदीक्षाणः शंकानुष्ठान कथन 
( स्यात्‌ ) है वह कर्म भेद का नहीं । | 
भा०--“यदि पुरादिदीक्षाणा” वाक्य में दिदीक्षणाः ओर | 
- आदिदीक्षाणा: पदार्थ किसी सिन्न याग की दीत्ा 
से प्रथम दीक्षित अथवा अदी क्षित नहीं किन्तु बृहत्साम 
की दीक्षा प्रथम दीक्षित तथा अदीक्षित हे. अथांग 
“बहत्सामा” का अदीक्षित “रथन्तर” याग कर 
सकता हे और जो द्वादशाह ज्योतिष्टोम याग को 
दीक्षा है वह ज्योतिष्टोम यज्ञ कर सकता Sl आ 
सव यज्ञां में ज्योतिष्टोम मुख्य यज्ञ हे अतः अदीति 
का ही अधिकार है भेद इतना ही हे कि पिशा 
वाक्य “ज्योतिष्टोम याज्ञिक को बृहुस्सामा' का 
' अयजन कतो का रथन्तरयाग का विधान करपा 
अतः कमं भेद सिद्ध नहीं हाता । 

. , सं०-अन्यार्थ/का दूसरा हेतु देते हें । ; 

द्र्ये aAa anaa <स्पा| 


To क०--( च ) और ( द्रव्ये ) अग्नि : रूप. द्रव्य के च| 
ट म ( fran दुशिनी याग 


~ CC-0.Panini Kanya Mah ग lection 


द्वितीयोऽध्यायः Rer 
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a उपदेश ( प्रेरणा ) न होने से.( विधीनां ) पन्न तुल्य 

निन्दा और बेद सदृश यज्ञ भूमि और यूपों के बीच 

रथाश्व परिसित अन्तराल. के विधि वाक्य की 

.( अव्यवस्था ) व्यतिक्रम ( स्यात्‌ ) अवश्य है तथापि 

( निर्देशात्‌) “वाचःस्तोम' याग में एकादश यूप 
, की विधि हाने से ( ञ्यवतिष्ठतं ) उक्त विधियों की | 
व्यवस्था हो सकने से ( तस्मात्‌) अतः बह अग्नि Ey 
. चयन विभाग ( Rengar: ) पूर्वोक्त विधि वाक्यों 
. का अनुवाद ( स्यात्‌ ) हे न कि विधान। ; i 
भा०--अग्नि चयन प्रकरण में दोनों भांति के वाक्य पढ़े गये 
 . हेंतब भी अग्नि चयन प्रकरण में पक्ष समान भूमि 
की निन्दा करके वेदि समान भूमि और ग्यारह यूपों 
क वीच में रत्ताश्‍व परिमित अन्तराल का विधान 
नहीं किया जाता इसलिये कि अग्नि चयन प्रकरण सें ँ 
केवल एक ही यूप होता हे न कि ग्यारह जो कि वाचः [ | 
स्तोम में विदित है इसी प्रक्र वे यज्ञ स्थल में रथ , | 
; 


चक्र को घुरी पर खड़े किये जाते है उन की भूमि 
. यदि पक्ष समान हों तो वह दोष हो सकता था 
परन्तु बदि समान होने में नहीं अतः अडुवाद मात्र 
करते हैं पक्ष समान भूमि की निन्दा करके वेदि 
समान भूमि की विधि नहीं बतलाते ! 


अन्याय दर्शन में तृतीय हेतु दिया जाता है। | 

| विहितप्रतिषेधात्‌ पक्ष sada: स्यातः ॥ २६ ॥ 
"ama विहितप्रतिषेधात्‌ ) अतिरात्र याग में षोड़शी' 
पज के वह, ता, जी विधि, के, 


23 aana 
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विधान तथा निषेध पक्ष ( अतिरेकः ) दो ओर 

का अनुपात (स्यात्‌) हो सक्ता द | 

भा०--द्वसस्तुतानां' आदि वाक्यों से ज्योतिष्टोम याग भने 

या तीन ऋचाओं का विराद की अपक्षा अ 

कथन हे वह अतिरात्र नामक अ्योतिष्टोम याग 

विशेष अभिप्राय से l उस यज्ञ में “अति 

` घोंडशि न गृहाति ओर नातिरात्रे पोडरिनं गृह) 

: इस ग्रहण करने और न करने के विधि निषेधात| | 

से विकल्प कथन किया गया है। इसलिये विकन 

होने से ऋचाओं के अतिरेक का भी बिकल्प पा 

गया इसमें विरोध भी नहीं, अतः वह कर्म पत्र 

आ सकता है, अतएव अति ब्राह्मण ओर प्रति शा 
कर्मभेद नहीं मानना चाहिये । 


सं०-अन्यार्थ दर्शन में चोथा हेतु देते हैं । T: 


सारस्वते विप्रतिषेधाद्यदेति स्थात्‌॥२ओऔ 


| प० क्र०--( सारस्वते ) सारस्त्रत सत्र में। (RaR 
Ea पुरोडाशी ओर सान्नायी का अधिकार कहने 
5... `. ` शाखान्तर में “एषबाव प्रथमो यज्ञः” आदि 
` से विरोध आने पर उसका परिहार (यर्दा: 


t 


[इसायाऽश्यायः 
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में 'एषवाव प्रथसो यज्ञ: जो शाखान्तर वाक्य से 
कर्मभेद का विराध निरूपित ह बह “यदा” पद्‌ के 


` हों ता सत्र के भीतर “वत्स वारणादि' क्रिया करें, 
` . अतः यहाँ सोमयाजी के ही अधिकार को वर्णन है. 
| नकि असांमयाजी का। क्योंकि असोमयाजी का. 
`.  यज्ञभूमि से बाहर बेठने से. ही भ्रत्यक्ष है तब उन . 
शाखान्तरीय वाक्य से विराध नहीं आता ओर 


' ` कर्मभेद भी प्रमाणित नहीं होता, अतः वह सर्वत्र . 
एक हूँ भिन्न भिन्न नहीं । 


-अन्यार्थ दर्शन में पाँचवाँ हेतु देते हैं । 


उपहव्येऽ्रलिप्रसवः izi 


साम विधान an है क्योंकि (aR प्रसवः) | 
बह स्वभाव से विदित हे। | 720 
दि प्रति ब्राह्मण और प्रति शाखा कर्म का अभेद माना | 


` याग सें gga तथा रथन्तर का विधान कुछ नहीँ ' 
* रहता वह तो ज्योतिष्टोम रूप' प्रकृति याग से ही- 
. उपलब्ध है और अति ब्राह्मण ओर प्रति शाखा नाम 


अध्याह्दार से इट जाता है ओर वह जब सोमयाजी | 


अविरोध होने से प्रति ब्राह्मण ओर अति शाखा o o 


¬-(उपहञ्ये ) उपहञ्य याग में बृहत्‌ तथा.रथन्तर तर `. WA 


जावे तो 'उपहज्य” संज्ञक ज्योतिष्टोम की विक्वति « 


मीसीसादर्श = 
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का निषेध करके प्रति शाखा कर्म में उत 
नियम करने से प्रति ब्रामण ओर प्रति शाह 

| का भेद ही है एकता नहीं । ः 
सं०--इन पूर्वपक्षों का समाधान किया जाता है । 


' शुणर्था वा पुन श्रतः॥ २६॥ | 
| 


qo क्र०( वा ) पूर्वपक्ष निराकारणाथ प्रयोग किया गंगा 
( पुनःभू ति ) . aA याग से प्राप्त होने ¶ 

बृहत्साम ओर रथन्तर साम का पुनः विध] | 

( गुणार्था ) दक्षिणा रूप गुण बिशेष के नियम 

2 निमित्त है । pi 
भा०-ज्योतिष्टोम प्रकृति याग से 'उपहव्य' नामक विष 
याग में उभय साम प्राप्त हैं तब भी“उपहव्यो निके 

आदि वाक्य से उनका पुनविधान दक्षिणा रूप 

विशेष क नियम तात्पर्यं से किया गया है 

प्रयोग नहीं । अतः प्रति ब्राह्मण ओर प्रति 

कर्मभेद का उसके दक्तिणा फल नियम क होने |. 

'सास नियम न होने से समर्थक भी नहीं कदी " 

सकता । भ 


निराकारण किये जाने पर अय कर्म अभेद 
साधक लिङ्गां को कहते है । 


-'प्रत्ययंचापि दशयति ॥३०॥। 


° 


०० कसुरी UE 


९ २२२ 4 
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(अपि ) भी । ( दशयति ) प्रति ब्राह्मण और प्रति 

i शाखा अग्निहोत्र कर्म का अभेद बतलाता È | 

le-m शाखा में विधान कृत कर्म का दूसरी शाखा. सें 

| अनुवाद करके गुण बिधान सङ्गत हो झकता है। . 
यदि प्रति त्राण आर प्रति शाखा कर्म का अभेद 

| माना जावे तो अन्यथा एक शाखा के कर्म का दसरी 

` शाखा में अनुवाद करके गुण का विधान करना 
॥ ` सर्वथा असङ्गत आर वथा होता है परन्तु असङ्गत 
| आर व्यथ हाना उचित नहीं | अतः सिद्ध हुआ कि 
प्रति त्राण आर प्रति शाखा में अग्निहोत्रादि 

ARR कमं एक है आर जब तक जिये करना मनुष्य 

* का कत्तंज्य हे । 

अफि वा कलसंयोगाद्विधिएथक्त्वमेकस्यां 

॥३१॥ 


taos वा ) शब्द शंका द्योतनार्थ है। ( एकस्या ) 
` ` प्रत्येक शाखा में | ( विधिएथकत्वं ) अन्नों के अचुः 
` छान भेद्‌ से ( व्यवतिष्ठेत ) ही होने चाहिये कारण 
' “कि। ( क्रम संयोगात्‌ ) अनुष्ठान के पाठक्रम से 
सम्बन्ध है और बह प्रति शाखा अलग अलग हैं। 


“अति जाह्मण'और अति शाखा में कर्म का अभेद मानने . 
| गया है उठ शाखाओं से अन्य शाखाओं 


Ræ UARN स ve Ty है) अता नहीं i 
i a e 2280, कक 


जिन जिन शाखाओं में अङ्गों का विधान किया | 3 zA 


WA करना पड़ेगा क्योंकि अज्ञों सहित कर्मानुष्ठान ; ८ T. 
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परन्तु प्रति शाखा में अपने अपने क्रम ST पाइ 
तब उपसंहार. करने पर पाठक्रसानुसार ही ऊ 
अनु शान हागा परन्तु नूतन कल्पना स ता .पाउ 
के, अनुकूल ही अनुष्ठान कल्पना AS होगी क्यो 
पाठक्रम से अनुष्ठान का सम्बन्ध होता है परनु 
पाठक्रम भिन्न होने से अडुछान क्रम अभिन्न न 
हो सकता भिन्न ही रहेगा । अतः प्रति शाखा 
ब्राह्मण्‌ के कर्म का अभेद सानना समीचीन 
अतः भेद्‌ ही उत्तम पत्त हे । 


सं०-इस आशङ्का का परिहार करते 


घीनां सवंकमप्रत्ययः स्यात्‌ ३२ ॥ 


qo कतु’ शंका क परिहारार्थं प्रयोग हे (ति 

अनुष्ठान क्रम से विरोध करने वाले पाठ के : 

!' . . (iamma) अङ्गाचुष्ठान का सम्बन्ध व| 
' ` क्योंक्रि( एक कम्य ) पूर्ण कथित युक्ति वाला 

` सप्रति ब्राह्मण ओर प्रति शाखा में कर्म की 

' ` सिद्ध होने पर (विधीनां) सम्पूर्ण अंश विधानें 

' ` ` . (तत्संयोगात्‌.) सब शाखाओं, में प्रत्येक 

 . “क्रम के अनुसार अंगों का अबुष्ठान ( 

होता है। | Fo ; 


TÈ वह शेषी केही. Sgn gaT 
अंग ओर शेष के समान प्रकृति 


PRN 20 28 
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का विधान किया गया ह उसी प्रकार शाखान्तर से 

` एकत्र किये इये अंगो का अनुष्ठान भी उक्त 'क्रम से 
ही होना उचित है क्योंकि पाठ क्रम से उनका 
अनुष्ठान न होने से प्रति शाखा कर्म भेद भी 
प्रमाणत नहीं होता । भाव यह है वाक्य विहित क्रम. Hia 
QARSA का क्रम है ओर पाठ क्रम अथवा ah 
नूतन कल्पना का क्रम नहीं अतः प्रति ब्राहमण और 

; प्रति शाखा ARA दात्र कस एक ही है अनेक अथवा. 

| भिन्न नहीं कहे जा सकते। 


| इतिश्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते मीमांसा दर्शने भगवती å 
nA nN < 

:| मापा भाष्ये द्वितीयोध्यायस्य चतुर्थः पादः समाप्तः ॥ q 
55215 © $ 
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mo OO है 
<. ~ . 0000०0 1 
अथ तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पार | 
WA METE d 


`  सं०-दूसरे भाग में यज्ञादि कर्मो के भेद, उनके बी में | 
शेष ओर शेषी कर्म दे निरूपण करके अव प्र 
` शेष के लक्षण वतलाते हैं । 

| अथातः शेष TRTA ॥ १॥ 

„_&क०-( अथ ) भेदादि कथन के पश्र (i 
। ` शेष का लक्ष निरूपण करते हैं ( अतः 

; कि वह लाभप्रद हे । 

भा०--शेषर ओर शेषी का जब तक ज्ञान नहीं होता तब 
`. “प्रथम शेष कि जिसकी प्रतिज्ञा हे सिद्ध 
सकता अतः दोनों का सम्बन्ध कहते R! 


zi ` -सं०-शेष के क्या लक्षण हैं ! - 

। o शेष? पराथेत्वात्‌॥शा ` - 

प० ऋ०--( परार्थत्वात्‌ ) दूसरे के. लिये होने बालां 

o शेष कहलाता है| Mo 
भा०--क्योंकि बह.वूसरे क निमित्त होने: से परार्थ 
००० क से/कथसःकिसा 0गयाउै 


i 


THOS SS 


ha 
द्व्तीया अध्याय 
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चह शेष हे क्‍योंकि शेषत्व किसी का स्वाभाविक 
धर्म नहीं हाता वह “पराथ” परक ही माना जाता है।# 


dT क्या है निरूपण करते R । 
| ` क्रब्षणुणसंस्कारैषु बाद्रिः॥ ३॥ ; 
। 


प क्र०--( द्रव्य गुण संस्कारेषु ) द्रव्य गुण तथा संस्कार में 
l शेष शाब्द की मड़ति होती है. यह बादरि आचार्य 
| ..- मानते हैं| : 
आ०-जिस प्रकार बिना सामआी के यज्ञ कर्म सम्पन्न नहीं a A 
होते उसी ग्रकार जो २ गुण सामग्री. के बंतलाये 
< गये हैं उनके तथा श्रोक्षणादि संस्कारों के ज्ञान बिना 
` भी वह कर्म सिद्ध नहीं हो सकते अतः द्रव्य गुण | 
ओर संस्कार तीनों परार्थ के लिये हैं ऐसा व्यास जी 
. के पिता मानते है। 2» 1012 आई k 
¬इसम र ...सी हे उसे कहते E । Ka ही 


कमोरयपि जैमिनिः फलार्थत्वात्‌ ॥४॥ 


फूल है. 
[5 


लक्षण हैँ। ( फलात्वात्‌ ) क्‍योंकि उल 
एसा। ( जैमिनः ) जैमिनि आचार्य T 


è मीः मांसादर्शन 
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तो परार्थ होने से रोष का . लक्ष्य है यह AA | 
आचार्य का मत हे ।# 

सं०--शेष का और लक्ष्य कथन करते हैं। 
कलं च पुरुषाथेत्याल्‌ ॥५॥ । 
'प०,क०--( चा ) पुनः । ( फलं ) द्रव्यगुण ओर संस्कार एवं | 
कर्म कःससान फल भी शेष हे क्योंकि (पुरुषार्थ: . 
त्वात्‌ ) वह पुरुषार्थ निमित्त हे । | 
भा०-यज्ञादि कमांक अनुष्ठान का फल पुरुष के लाभ | 
निमित्त हान से वह पुरुष शेष हे क्योंकि ऐसे वाक्य | 
ह “स्वगोदिं फलं मे भवतु” सुझे स्वर्ग फल मिले | 
| इसमे कामना पाइ जाती है । इसी कासना से यज्ञा | 
/ JEM भी है अतः वह द्रव्य के समान वह भी शेष | 
. ८ का ही लक्ष्य हे यह जैमिनि आचार्य का मतल्‍है। | 
a  सं०--शेष का क्या लक्ष्य हे निरूपण करते हैं । | 
~ . पुरुषश्च कम्मार्थत्वात ॥९॥ 


प० ऋ०-( ) तथा । ( पुरुषः ) द्रव्य की भाँति पुरुष भी। || 


शेष. कारण कि । ( कर्मार्थत्वात्‌ 
निमित्त हे ( ). वह 


 भा०-द्रव्यादि बिना कर्म सिद्ध नहीं हो सकती, ₹ 
यजमाच क बिना धर्म सम्पादन नहीं हो 
अतः दूच्य की भाँति यजमान भी कर्म-रोषे 


“शेषे ब्राह्मण शब्द्‌” मी० २। २३ में ऐतरैयादि 
को भी शेष कहा है।  - 
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जैमिनि आचार्य सानते हैं परन्तु दोनों मे a 
काई विराध नहीं है#। | DA 


| क-अवहननादि धर्मो को आदि का शेष कहते ŠI 
तेषामर्थेन सम्बन्धः ॥७॥ 


९० क्र-( तेषां ) अवहननादि धमों,का | ( अर्थेन ) वितुथी 

| ' आवादि इष्ट फल के अनुसार [.( सम्बन्ध ) त्रीहि 

| आदि के साथ शेष रोषि भांव सम्बन्ध है। | 

| भा०-दर्श पूर्ण मास यज्ञ में अबहनन, आक्षण, आदिः त्रीहि 

| ` (जो) के विलापन ( गलाने घाट कूटने ) अवक्षेपण 
आदि शृत के तथा दोहन आतञ्चन .आदि सन्नाय 

: के धर्म कहे गये हैं! । इसमें यह सब उसी के 


३ वारि के मत में द्रव्य गुण और संस्कार तीनों को शेष केवल 
पत शेषता के अभिप्राय से साना है और जैमिनि ने उक्त तीनों के 
फ कर्म, फल और पुरुप को भी शेष कहा वह केवल आपेक्षित 
1 के लिये कहा क्योंकि कर्मों में शेषता सापेत्त है। नियत नहीं 
T की श्रपेक्षा कम । शेषी और फल की अपेक्षा शेष। कर्म की 
फल शेपी और पुरुष की अपेक्षा शेष तथा फल की अपेत्ता . Aa 
तथा कमे की अपेक्ता शेष होता है। यह कथन परम वेरंयाकरणा- : | l 
पाणिनि सुनि के गुरु महाराज aqad” सनि का कथन है 
मीमांसा पर बृत्ति पाई जाती थी । इसके कहीं कहीं शवर 


"भे डदधरण मिलते हैं । ऐसा अतीत होता है फि शंकराचारय के 
पेक यह बृत्ति 


a 


' सं०--उक्त पक्ष का पूर्व पक्ष करते हें | 


* श्रीशंकराचायं ने ब्रह्मसूत्र. | ३ । २७ के “शब्द .इति चचा 


: नहा देते | 
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नियम हैं अथवा सब धर्म सव के हैं तो अवहनन | 
` ( छरना ) आदि धर्म 'तुषबिसोक' ( भूसी हटाने) | 
आदि फल प्रति द्रव्य में पाये जाते Sl घी ओर | 
सांनाय्य में नहीं क्योंकि विलोना आदि धर्म कमं || 
द्रव पदार्थ फल घी दूध में ही चरितार्थ है जो जो | 
ओर, सांन्नाय .में नहीं इसी प्रकार दुहना ओर 
जमाना आदि धर्म दूध ओर दही में डी हे। अतः | 
इस व्यवस्था से फल ठीक ग्राप्त होता है सारांश यह | 
कि जो (धर्म जिस द्रव्य का कहा गया है वह द्रव्य | 
' उसी द्रव्य का शेष होगा दूसरे का नहीं ।' 


विहितस्तु adat: स्यात्‌ संयोगलोऽविशेषा | 
त्प्रकरणाविशेषाच्च llall -i g 


[ 
| 


उस समय उनके देखने में अवश्य यह बत्ति आईं थी अन्यथा m श 
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याग है। (च ) तथा.। ( प्रकरण विरोषात्‌) अंक- ` 
f रण भी है । 

| मा०-त्रीहीन्वहन्ति आज्यं विलापयति’ वाक्यों में अवहनन 
है धर्म कहे गये हैं बह दर्शपूर्णमास के द्रव्य मात्र के. 
लिये कहे हैं न कि किसी नियत द्रव्योददेश्य है. उनका 
प्रयोजन यज्ञ की सिद्धि और मुख्य सम्बन्ध बतलाना . 
है । वह सम्बन्ध द्रव्य समान प्रत्येक धर्म का याग 
के साथ ससतुल्य है । 


| dg पक्ष स्थापित करते हैं । ॒ 
_ अर्थलोपाद्कमे स्यात्‌ Ell 
| ५० क्र०--( अर्थलोपात्‌ ) फल दृष्टिगत न होने से। ( अकर्म- 
; स्यात्‌ ) सब कर्म सब द्रव्यों में नहीं किये जा संकते 
., अतः वह प्रति द्रव्य के लिये हैं। 


| भा०--अवहनन इत्यादि क्रिया से जो भूसी आदि प्रथक्‌ करना 
$ रूप फल है वह ग्रति द्रव्य में पाया जाता दै. अतः 
अविशेष रूप से सब द्॒व्यों में अवहनन आदिं 


~ 


जिस क्रिया का फल दिखलाई देता दै वह क्रिया | 
' उसी द्रव्य का रोष है अन्य, का नहीं | 0 WA 
iii “तुष विमोक' में फल न = 
EA परन्तु प्रकरण बल से अवहनन आदि क्रिया क्यों न 3 
. की जानी चाहिये 00००... 210 मा 
फलं तु “सह चेष्टया 


mgo 
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क्रियायें नहीं की जा सकतीं. क्योंकि जिस द्रव्य ॒ 


... . आ०-जिस किसी साधन से जिस क्रिया को न Ta) 


€ 


“प० क०-(च) और (द्रव्यं) "स्फ्यः इत्यादि द्रव्य का 


` भा०--इसका यंह भाव हे कि “त्रीहीन वदन्ति जो को कूटे और | 


सं०--स्फूष' आदि यज्ञों के साधनों की व्यवस्था कहते हैं | 


००५०००० e ano 
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qo क्र०--तु! आशंका को दूर करने के लिये प्रयोग में जाया | 
गया हे ( चेष्टया ) क्रिया ( अवहनन ) के (सह) | 
युक्त ( फलं.) तुष विमोकादि प्रयोजन ( शाब्दार्थ 
शब्द्‌ का भाव अर्थ ( स्यात्‌ ) हे ( विप्रयोगे ) फल न 
होने पर (अभावात्‌) अवहन्नादि “अबददन्तिः आदिक | 
अर्थ नहीं माने जा सकते | | 


Aan 


आज्यं विलापयति' घी को जलाबे । इस में अब 
न्ति? शब्दों से फल सहित क्रिया का बोध' होता है | 
'केवल क्रिया का नहीं इसलिये अवहलनादि संस्कार | 
क्रिया iR, विलापन ओर दोहन आदि dam 
: WA सब क्रिया में सब द्रव्य का शेष 
ai 


रव्यं चोत्पत्ति संयोगात्तदुर्ेसेवचोद्य त ॥११॥ 


( उत्पत्ति संयोगात्‌ ) उत्पत्ति वाक्य से जिस २ क्रिया 
के योग्य से ( तदर्थम्‌ एद्‌ ) बह उसी क्रिया निमिं 
( चोद्यते ) विधान किये जाते हैं । 


सके परन्तु उत्पत्ति वाक्यों ( विधायक वाक्यों 
जिन साधनों से जिस क्रिया को विहित 
उस से वंही क्रिया करने योग्य होती दै. 
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नहीं अतः चे साधनक उत्पत्ति. वाक्य 
f प्रतिक्रिया के आश्रित हैं।. . अ 
| पझं०-अरणी आदि गुणों का नियम करते हैं| 
i अरथंकत्ये द्र्घशुणयोरेककम्पान्तियः स्थात 
| ॥१९॥ 
| ९० क्र०--( अर्थैकत्वे ) एक वाक्यार्थं में (द्रव्य गुणों: ) .. 
द्र्य ऑर गुण क ( नियमः ) परस्पर योग नियम | 
(स्यात्न) ह. इसलिये कि (एक कर््याति दोनों का. | 
किया सिद्ध कार्य समान है। । 
| मा०-भाव यह हे कि जैसे ज्योतिष्टोम यज्ञ के “सोम मोल” 
ni लेने के प्रकरण में “अरुणया एक हायन्या विज्ञाक््य 
गवा सामं क्रीणाति” यह वाक्य पढ़ा गया हे इसमें - 
तृतीया विभक्ति श्रुति केबल क्रम रूप क्रिया में / 
प्रयोग की गई हें ओर 'आरुण्य' गुण क्रियाईके साधन < 
. 'एक हायनी' गौरूप द्रव्य का ही अन्यद्रव्यों से \ 
` ` `वियोग मिलता है कि सोम क्रम का साधनपीली आंख ' | 
` वालो ओर “हायनी?. गाय है बह लाल रंगकी. | 
होनी चाहिये यह वाक्य में विहित क्रम (मोल लेने) 
के साधन वस्त्र आदि अन्य द्रव्यों को भिन्न नहीं . 


चोलू. खलश्च सुसलब्च दिपचोपल्ना चेतानि वै दृश यज्ञ विधानि 
( दाली ) कपाल ( कमोरी ) अग्निद्ोन्न, वनी, सूप, काले | 
की छात्र शम्या (aga ) उलूखल ( उब ) सुसज (T) 
Ra) उपला (wa) आदि यज्ञ . साधन 'का परस्पर 


| सं०-इस का समाधान करते हैं O ; 
aani चा लक्षणत्वादविशिष्ट हि जय 
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करता: वह चाहे जिस रंग के हों अतः वह | 
गुण गौ” आदि में मिलता है भिन्न में नहीं । अशा | 
आरूण्य' गुण सोमक्रम के साधन गोरूप द्रव्य ज्ञ | 
शेष है न कि द्रव्य मात्र का कह सकते हैं। . | 
सं०-*सम्माजैन' आदि को “रह? आदि द्रव्य, सात्र का घं | 
निरूपण करने के लिये पूर्वपच्त करते है । | 


एकत्वयुक्तसेकस्य अ तिखंथोगाल्‌ | १३॥ ` 


Qo ऋ०--( एकत्व युक्त ) अह आदि द्रव्य का सम्मार्जन होने। 
का ( एकस्य ) एक वार ही (श्र ति संयोगात्‌) एक | 
वचन श्रूति से 'सम्मार्जन' से सम्बन्ध मिलता है। | 

भा०--ज्योतिष्टोम यज्ञ मं “दशापवित्रेण महं सम्मष्छि 

वस्त्र खण्ड से पात्र विशेष कां माजन करे ओर | 

_ अर्थात्‌ अरिति होत्र प्रंकरण में “अग्ने स्ृणान्य पचिनोतिं | 

अग्नि से कूड़ा कचरा निकाल फेके, उसी प्रकार 

दर्श पूर्णमास प्रकरण में “पुरोडाशा पर्य्यग्नि करोति | 

` पुरोडाश का पर्य्यग्नि संस्कार कर आदि वाक्य पढ़े गर 

हैं इनमें शाब्द. से एकत्व ही ग्रह आदि लिय जा 

वाले विदित होते हैं न कि अनेक का ग्रहण दै अ 

` एव एकत्व संख्या सहित ही “मरह? आदि द्रव्यो ॥| 

` सम्मार्जन आदि घर्म कहा गया है न कि सब 
आदि का हो सकता e 


प० क्र*--( वा ) पूर्व पक्ष के परिहारार्थ आया दै ( स" ||| 


cee अह झादि हर्य, छाप NSn ( ७ 


~ ऽध्यीय s 
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एक बचन के लक्षण का उपन्यांस- जैसे “रह 
`. सम्मष्टि! इत्यादि में ग्रहत्व. जाति के अभिप्राय 


| ` (अविशिष्टः) सब अद्द आदि में. तुल्य हैं 
|| ग्र०-जैसे म्रद्दादि प्रातिपद्कि के पूर्व में होने वाले एक 


का श्रवण हे उसी प्रकार कर्म वाची द्वितीया विभक्ति 
` भ्रति से उद्देश और अभिप्राय का भी श्रवण हे 
क्योंकि उद्देश्य तथा प्रयोजन में ही द्वितीया विभक्ति 
का विधान होता है अतः इस नियम से ग्रह आदि 
. प्रधान और सम्मार्जन आदि गौण होते हें अतः 
जितने अह आदि द्रव्य हैं उन सब में प्रति सम्मार्जन 
' आदि है अतः संख्या की भी आवश्यकता नहीं। यदि 
आवश्यकता हो तो एक वचन शू तिके द्वारा रह आदि 
पिछली एकत्व संख्या का: श्रवण होने पर भी 
उद्देश्य हीन होने से. वह अनाउश्यक दै. अतएव 


पर्यरिन करने चाहिये. अर्थात्‌ सम्मार्जन आदि सब 
मह आदि का धर्म है एक का नहीं | 
Ta पशुमालभेत' यह उदाहरण क्यों है 


ऋ०--( तु ) विषय sara का द्योतक है ( चोदिते ) याग 
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से! (दि) निश्चय ओर ( लक्षण ) उस जाति . 


वचन भ्रति से मह आदि पिछली एकत्व संख्या. - 


qa अग्नियों से एण . अपचेय तंथा सव पुरांडारा | 


तु परार्थत्वाद्यथाञ्रति प्रतीयेत ॥ १५॥ 


में विधान के अनुसार दिये पश सें (यथाशि) 
जिस gpn का श्रवण है उसका ( प्रतीयेत ) ग्रहण . a 
< होना ठीक है, कारण कि ( परार्थत्वात्‌) वह पशः 


'भा०--जैसे इष्टान्त ओर दाष्टान्तिक दोनों परस्पर Raj 


A मीमीसाशदनम - 
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क्योंकि इष्टान्त में पशु आलम्भ क्रिया 
प्रयोजनीय होने से गोण है आर 


बिवज्ञा होते हुये भी प्रयोजन मे सुनी संख्या ई| 
विवक्षा नहीं अर्थात्‌ म्रद गत झुनी एकत्व संखा 
' की अविवत्ता ही होने से सम्मार्जन ए 

मात्र अह धर्म है यद्दी शाखान्तर भें न्याय दाहि 
 ₹रूपसेबहुधाआयाह। | | 
Cd का ही घर्म: हे चससों का नहीं प्ले 


सस्कारादा युणांनालव्यचस्था स्थात्‌ ॥ १६। 


'प० क्र--( षा ) शब्द पूर्वपक्ष को बतलाता है ( गुणात 
गुण भूत सम्मार्जन आदि का ( अव्यवस्था, सवा 
म्ह धर्म ही है न कि चमसों का क्योंकि (संस्कारा! 
वह संस्कार कर्म हैं । ; | 

म्भा०-लकड़ी के ओर मिट्टी के दो प्रकार के पात्र सोम य| 
में हुआ करते हैं। मिट्टी के दो प्रकार के होते fa 

स्थाली और कलश कहते हैं यह मिट्टी के होने! 
सम्मार्जनीय नहीं उसी प्रकार लकड़ी के a q 
आंतरि होते हैं जिनका नाम ag और चर 
यह दोनों सोम रस की आहुति द्वेने में काम ' 
इनमें “मह? इश्वर के निमित्त आहुति में ओर 
CG माम, रस पान, करते. हें Mecah 


CF og e ¥ 


AN द्वितीयोऽध्यायः | 
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यतः सम्साजेन संस्कार कर्म है वह सर्वत्र अनुष्ठीय 
है। मह’ के सदृश “चमस? भी समान होने से . 
संस्कार्यं है अवः दोनों सम्मा्जनीय है । 


-पू्वपत्ष का समाधान यह È I 


ह|प००-( वा ) पूर्व पक्ष के निरास के लिये है (saren ) 
ग्रह मार्जन ही धर्म है.न कि चमसं का क्योंकि 


e ERA अर्थस्य ) रहो का (श्रुति संयोगात्‌) ग्रह इस 
| द्वितीयान्त पद श्र्‌ ति से सम्मार्जन के साथ धर्म धर्म्य 
| ` भाव याग है तथा (तस्य) उस का (शब्द प्रमाण | 
| | ' स्वात्‌ ) शब्द प्रमाण से वर्जनीय नहीं। 
आ०-सम्प्रार्जन संस्कार कर्म होने से संस्कार्यमात्र का धर्म है | 


अतः चमस और ग्रह दोनों संस्कार्य्य ही हैं परन्ठु \ t 

फिर भी मरहों का ही धर्म मानना उचित हे क्‍योंकि .. : 
' {हः इस द्वितीयान्त पद्‌ ने श्रुति से केवल हों के 
' ही सम्मार्जन का साक्षात्‌ श्रवण कराया है चसंसांका | 
 'नहीं। अतः श्र ति सिद्ध अर्थ को त्याग कर लक्षण | 

` अर्थ समीचीन नहीं । aR 
सप्तदशा रल्निता! को “वाजपेयः यज्ञ में यशु याय ` 
` सम्बन्धी युपको निरूपण केद. ' 
` ` आनथक्यात्तदंगेषु ॥ १८ ॥ I 
Mo तदङ्गेषु ) 'सप्तदशा रत्नि! यह वाक्य वाज पेय यज्ञ 


के अंग भूत पशु Kanya सम्बन्धी पसू bllection. = iO 


२०४ ` मीसांसादर्शनम- 
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( आनर्थक्यात्‌ ) बाज पेय याग में यूप के न होगे 
. कारण. धर्मी का लाभ न होने से निरर्थक होती 


! भा०--सप्तदशा रत्नि वाजपेयस्य यूपो अवति’ 'एक हाथ 
सुट्टी भर नाप को अरत्नि कहते .हैं इसी 

सत्रह वद्ध सृष्टि हस्त परिसाण वाला a 

याग को यूप ( खम्भा ) हता हे इस वाक्य में छः 

समभना चाहिये कि यह सोम याग की' विन्न 

होने से केबल ओषधि साध्य हे और पशु दानर 

होने से यूप की. आवश्यकता नहीं ओर भी अ 

` अनेक पशु याग हैं जिन में पशु दान होता है हि 

. में बांधने को यूप आवश्यक होते हे। इस पूर्व 

के उत्तर में यह कथन हे कि “खेर की लकड़ी || 


वह लम्बा ओर खैर का होने से 
सदृरा हो सकता हे क्योंकि यूप भी लम्बा N 
खेर का ही बनता है परन्तु उंस की सत्रह सुद 


. याग के उपयोग का नहीं बन सकता 

पद्‌ की “यूप समान पात्र विशेष में लक्षण कर 

` स्थान में “वाज पेय पद! का वाज पेयाज्ग 
 ओपचारिक प्रयोग मान ल्लेना ही 

` अतः उस वाक्य में जो सन्नह सुट्टी अरत्नि 

. हे, वह वाजपेय उस यज्ञ सम्बन्धी 

` . बिशेषःका धर्म न होकर उसे डूस याग के 

` याग के पशु याग सम्बन्धी यूप का ही k 


- क़ है। = 
:CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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a 'अभिक्रमण' आदि प्रयाज’ सात्र का धर्म कहते 
है अतः यह पूर्वपत्त हे किः 


| उगे तु कमोसमयायाबाक्‍्यमेदः स्याच्‌ ॥१६॥.. 


क०-( तु ) पद iy द्योतक है ( वाक्य भेदः ) इस 
. वाक्य में कि 'अभिक्रा्सं जुहोति’ वाक्य भेद (स्यात्‌) 
होना ठीक ह क्योंकि ( कठ गुण ) कत्ता क गुण 


 सेसम्बन्ध नहीं । 
S| 3 ¢ 
|॥-'अभिक्रामं पद! “एसुल' प्रत्यान्त होने से अभिक्रमण 
वाची है उसका जुहोति पद्‌ वाची क्रिया रूप हवन 
से सम्बन्ध नहीं किया जा सकता क्योंकि अभिक्र- 
मण क्रिया के कारण कारक नहीं ओर क्रिया तथा कार 
क का सम्बन्ध होना एक नियम है नकि क्रिया के 
` सम्वन्ध का अतः कत्ता द्वारा सम्बन्ध को लिये हुए 


किन्तु होम मात्र का है। 

“इस पूर्वपच्न का समाधान करते हैं । ze 
त्वेकवाक्य स्यांद्समास हि पूर्वेण ॥२०॥ 
(तु) शब्द्‌ पूर्व पक्ष के निराकरणार्थ आया हे ( एक- 
` वाक्यं ) अभिक्राम जुह्योति यद्द एक पद्‌ वाक्य 


हि) निश्चय पूर्वक (.साकांक्ष ) विश्ञाग [ 
पद्‌ साकांत्त बन जाते हैं और (पूर्वेण ) कबल 
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| aiman का ( कमाससवायात्‌ ) 'जुहोति' क्रिया ` 


अभिक्रमणः पद्‌ केवल प्रयाज का ही धर्म नहीं WA 


Rma) पंद से ( असमाप्त) वाक्य पूरा _ $ 


N 


`» 
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भा०--जैसे दूसरे अध्याय के पहिले पाद के ४६ वे सूत्रा 


` है। अतः दर्शपूर्णमास के साथ परस्पर a) 


सं०--“उपवीत' को 'प्राकरणिक' सर्व कर्म का अंग बतलात॑ 

Ras तु व्यवायाद्वाक्यभेद्‌ः स्यात्‌ ॥२१ 

` प० क्र०--( तु ) शब्द 'सामधेनीः की अंगता के * 
, है अथवा सब कर्मो का ( वाक्यभेदः)” 

' को एटाने के लिये उपबीत वाक्य सामधेनी 

. भेद से (स्यात्‌) जाना जाता” हैं कारण '"_ 


o ( व्यवायात ) बीच में 'नितित' नामक 
3 ००-अन्तर) Batya Maha Vidyalaya Collection Sa 
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k 
विस्तार पूर्वक कदा जा चुका है अब पुनरुक्ति, 
करते हुये यह समझत्ता चाहिये कि यदि “अभिन्ना 
जहोति' में अभिक्राम पद से 'जुद्दोति' को | 
JAR पद्‌ से 'अभिक्रासं' को प्रथक करें तो दोगे 
पद अपेक्षाकृत हो जाते है केवल एक “अभिक्रामं | 
किसी भकार वाक्यार्थ का वोधक नहीं रहता भ्रः 
एक वाक्यार्थ तो वह्‌ पद है परन्तु “अभिक्रामं | 
के 'वाच्य' अभिक्रमण रूप क्रिया का जुहोति पद 
वाच्य ii क्रिया के सम्वन्ध क लिये प्रकरण का 
से सब यागों में कल्पना ठीक नहीं हो सकती क्यार 
दर्शपूर्णमास याग प्रकरण में “सस्तिधोजयति' आ 
से 'समिध' आदि संज्ञक प्रयाज.का प्रकरण उठाया] 
जाकर उसके पास ही “अभिक्रामं जुहाति, पढ़ा 


होने पर भी साक्षात्‌ सम्बन्ध प्रयाज के ही साथ 


आया है । ( सन्दिग्धे ) उपबीत सामधेनी शि 


A AI 


द्वितीयोऽध्यायः । २०७ 
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| इस कथन का यह है कि दर्शपूर्णमास याग में 
| केवल सामधेनी के उच्चारण समय ही उपवीत नहीं 
। पहिनना किन्तु जव तक चह यज्ञ होता रहे सब 
' क्ष्मों में उसे धारण करना चाहिये क्योंकि बह उन 
| सबका शेष है। 
|^ अब निवित नामक अन्त्र: सामधेनी का अंग होने के 
` ` भीतर प्रकरण क विच्छेदक नहीं इसका समाधान 


| करते 
||एनां च परार्थत्वाद्सम्चन्धः संमत्वात्स्यात्‌॥२२। ` 


08०-( च) तथा। ( गुणानां ) सामधेनी एवं निविदः 

` ` मंत्र। ( परार्थत्वात्‌ ) यज्ञ-अग्नि एवं इश्वर स्तुति 
पदक हैं। (aama) क्योंकि वे समभाव हैँ। _ 
(असम्बन्धः स्यात्‌ ) उनका अंगागी भाव नहीं है । ` 


'प सामधेनी नासक ऋचाओं के नवें अनुवाद में “अग्ने यहाँ 
RRT नामक मन्त्र और दसवें agag में अझुक कामना' ' | 


भजुष्यत्वां ्राचीनादीतं पितृणां सुपंनीतं देवानाम उप- । 
स भेव करते” अर्थात्‌ मजुष्य कर्म में निवीत (ले में 

पिरेकमी मे प्राची नाचीति ( दाहिने कन्धे में बायां हाथ z 
हुआ अपसब्य होकर ) और देवकर्म में उपवीत (दायां | 


p ५५ 
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भा०--सामधेनी. मन्त्र इश्वर तथा यज्ञ की अग्नि को | 

चाची होने से परार्थ साने गये हैं। उसी प्रशन 

निविदू मन्त्र भी परमात्मा तथा यज्ञारिन के गुह 

प्रकाशक होने से परार्थ हैं। परार्थ धर्म से उम्र 

- समान हैं अतः उनका अंगागी आव नहीं हे 

` सकता । 

स॑०=वार्त्रषनी तथा वृधन्वती नामक चार मंत्रों को आन्न 

[ग का अंग होना कहते हें । ; 

| 


सिथश्चानथसब्बन्धात ॥२३॥ 


qo क्र--(च) और । (मिथः). “वार्त्रऽ्नी” ओर ai 
का दर्शपूर्णमास नामक यज्ञ से सम्बन्ध नह| 
क्योंकि ( अनर्थ सम्बन्धात्‌ ) वह व्यर्थं हे। ` 
भा०--“वार्त्रष्नी” तथा gaa” का देवता आग्नि 
“सोमः ( परमात्मा ) है और 'दर्रापूर्णमास' में अगि 
` देवता परक “आग्नेय! याग तो अवश्य दै 
सोमदेवता परक 'सौम्य' याग नहीँ! यदि 3 
ai के वल से वार्त्रघ्नी तथा “बधन्वती 
दर्शपूर्णमास? से सम्बन्ध मान लिया जावे तो 
आग्नेय' याग में ठीक होता हुआ भी अन्यं 
में निष्फल होगा अतः वात्रध्नी ओर “डः 
नामक चारों मन्त्र आज्य भाग के अंग दै द 

सास के नहीं# | 


आग्नेयी चार्ली | और “त्व सोमासि सत्पतिः” ऋ० १ । ६। ali 
इस ऋचा को ८अग्नि AA ' 


सौमी ai qat 
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आ अर्थात्‌ हाथ धोने आदि को प्रकरण में 
. होने वाले समस्त कर्स का अंग कहते हैं। 
ARARAT ॥२४॥ , 


#० आानन्तर्यम्‌ ) विना उपदेश पाठ। ( अचोदना ) 
 अगांगी साव सम्बन्ध का समर्थक नहीं । 


| ~ ` ` ; Fra 

| ग०-हाथों का धोना केवल उलपराजिंस्तरण के लिये ही. नहीं 
किन्तु अकरण भर के समस्त कमो के निमित्त है 
| जैसे RINNE याग के प्रकरण में विहित 'हस्ता- 
| नेजन कभमात्र का अंग है, न केवल उलपराजि- 

| सरणका। उसी भकार भुष्टीकरण' अर्थात्‌ झुट्टी | 
| वाधना एवं ahaa: मौन रहना सर्व प्रकरण का e 4 
-\ 
3 


ua काग हे न कि केवल 'दीत्तिताबदेन” अर्थात्‌ दीक्षित ५... 
| सूचना देने का ही अंग नहीं यह संब ज्योतिष्टोम 

` हाता है और ज्योतिष्टोम याग सें यावत्कर्म का 
= हे न केवल Afa का ही। यहाँ यह. | 
णि रखने की बात हे: कि संकल्प पूर्वक सोम याग 
F करन की विधि प्रतिज्ञा विशेष “दीक्षाः और उक्त = 
` शशा भान कोः “दीक्षितः तथा दीक्षा तिमित्तक ` 
रौर को जब समाप्त कर्‌ लिया जाता है 


पी अध्वयु खड़ा होकर “दीक्षितः यजमांनः का आवे- 

` ३८ १२ इसे आग्नेयी वृधन्वती एवं “सोमशीसिष्ट्वा 
=] WA | ११ इसे सौसी वृधन्वती कहते हैं यही . | 

Mana याग में ग्नेय तथा सौम्य नामक ' | 

विधान करके पीछे पात्रकी तथा वृधम्वतीकांविधान | 

'अकरिश ई anya Maha Ma Roa Fo Si z Si 


4 Me BLN n ‘set 
TEARS 40 7 A Pe os ४७ dS CI SRR 
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दन करता है और यों कहता हूँ कि “अदीक्िशय 
aaa इति जिरूपांश्वाह दुवेभ्य एवेन प्राह | 
त्रिरुच्चैरूभयेभ््य एवैनं देन मञुष्येभ्यः आह” अर्थात्‌ | 
तीन'वार अध्वयु .खड़े होकर कहता है कि यह | 
ब्राह्मण दीक्षित! हुआ ओर इसी उच्चारण को आवः || 
` दून कहा जाता हं । 
सं०--उक्त सूत्रः से निश्चित अर्थ म॑ युक्त दंत ह । 
 चाक्यानां च समाप्तत्वात्‌ ॥२५॥ | 
qo moa) ओर ( वाक्यानां ) उद्धरित वाक्यों का | 
सम्बन्ध नहीं क्योंकि ( समाप्तत्यात्‌ ) अपनअपन | 
पद समूह से अर्थ को वतलाने सं ही आकाल | 
n S गति 
भा०--पूर्वकथित हस्तावनेनिक्त और “डल्पराजिंस्टणर्तत इ | 
बाक्यों का कोई सम्बन्ध नहीं। यह स्वतन्त्र A | 
अपने अर्थ के द्योतक हैं अतः बाक्य में जा र | 
बनेजन' आदि 'उल्पराजिस्तरण' के साथ अंगांगी 
. माव सम्बन्ध तथा अर्थ सम्बन्ध नहीं ।- किन्तु प्रकु | 
` ` के आंधीन कर्ममात्र का सम्वन्ध है। | 
_सं०--“चतुधोकरण' अर्थात्‌ चार याग करने को ' 
` पुरोडाश मात्र का धम ह | 
शेषस्तु गुणसंयुक्तः साधारणः प्रतीयेत सिथ 
चामसम्बन्धात्‌॥२६॥ 
प० ऋ०-( तु) शब्द पूर्व पक्ष का बोधंक है । ( गुण संदु | 
EA सानी. "(चेः Je भाग क | 
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( सर्ब॑साधारणः ) सर्व पुरोडाशं धर्म में। ( शेषः Y 
अंग । ( श्रतीयंत ) दै क्‍योंकि ( तेषाम्‌ ) अग्नि 
ओर चार भाग का । (मिथः) पारस्परिक ।. 
( असस्वधात्‌ ) सम्बन्धी नद्दीं अ्रत्युत उसका पुरो- 
डारा आर चार भाग करण का सम्बन्ध हू | 


में पढ़ा गया हें अतः चार भाग करण का पुरोडाश 
से सम्बन्ध हँ न कि डाग्नि देवता के साथ क्योंकि 


यह पुराडाश का उपलक्षण हे। पुरोडाशत्व धर्म से | 


'पुराडारा मात्र का ग्रहण होना सम्भव हे अतः 
“चतुग करण” पुराडाश मात्र का धर्म हैन कि 
कवल आग्नेय पुरोडाश का । | 


"इसका समाधान करत है | 


i व्यवस्था वाइथसयोगाल्लिड्गस्पाथेन सम्बन्धा- 
चणाथा gq तिः ॥२७॥ _ - 
1०--( वा ) पूर्व पक्ष निवृत्यर्थ प्रयोग किया गया है।.. 
( व्यवस्था ) चतुर्भाग करणं आरनेय पुरोडाश घर्मः 
ही है क्योंकि । ( लिङ्गस्य ) अग्निदेव का। ( अर्थेन ) 
. उरांडारा से। ( सम्बन्धात्‌) सम्बन्ध होन स। . 
( अर्थ संयोगात्‌ ) चतुभांग करण . का आनेय | 
पुरोडाश से योग पाया जाता है ओर (.गुण | 


सम्बन्ध । ( लक्तणाथौ ) पुरोडाशान्तर से भिन्न 


DN 
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श्रतिः), पुरोडाश के साथ अग्निदेव का वह. | 
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भा०--अग्निदेव तो पुराडाशं का विशोषण है न कि उलपन्षण _ 
है क्योंकि देवता सम्बन्ध के होते हुये ही “अग्नि 
शब्द के आगे तद्धित प्रय कर से mAT शब्द 
ही बन, सकेगा एवं विशेषण विशेष्य से भिन्न रह | 
'कर विशेष्य को. विशेष्यान्तरों से नहीं पथक करेगा। | 
किन्तु विशोष्य के साथ युक्त हुआ एथक करता ह 
यह नियम है। इस नियम से अग्नि देवता को | 
छोड़ कर केवल पुरोडाशा के साथ चतुग करण | 
: का सम्बन्ध नहीं और सम्बन्ध न होने से वह 
पुरोडारा मात्र का धर्म भी नहीं दो सकता अतः 
| . .  चतुमांग करण “आग्नेय पुरोडाशः का ही धर्म हे 
beret न कि पुरोडाश मात्र का माना जावेगा । l 


इति श्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते “मीमांसा aaia भगवती' 
, माषा माष्ये ठतीयोध्यायस्य प्रथमः पादः समाप्तः i 


9 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri . - 


T 
i Eoo 
5 l हाही 


अथ ततीयाध्याये ANA: पादः 
` YRA 


„¬अवशेषशेषि भाव को कथन करने के लिये प्रथम अग्नि- 
होत्र कमो के प्रकाशक मंत्रों का युख्यार्थ में विनियोग 
' रूप सम्वन्ध निरूपण करते है। 


। _ अर्थो भिधानसामथ्यान्मन्तू षु शेषभावः स्यात्त ( 
स्मादुत्पत्तिसम्बन्धोऽथेन नित्यसंयोगात्‌ ॥॥ ` 


To ऋ०-( अर्थाभिधान साम्यात्‌ ) जिस अर्थ के प्रकट करचे. | 
oo का बल मंत्र में दे उसके प्रति (मंत्रेषु) मंत्रों:में 
` (रोष भाव: ) शेषता । ( स्यात्‌) होती है । (तस्मात्‌ ) 
' परन्तु। (अर्थेन) अर्थ के साथ । (उत्पत्ति सम्बन्धः) 
.- शक्ति वृत्ति रूप भंत्रस्थ पद्‌ के साथ पदों का. चित्यं 
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शक्ति वृत्ति' है ओर परम्परा सम्बन्ध को "लक्षणा | 
वृत्तिः तथा “गोणी बृत्ति' कहते है । अग्निद्योत्र | 
प्रकरण के कमों' के. प्रकाशक “सुसमिद्धाय शोचिषे | 
चुतं ती्रः जुहोतन? यजु० ३।२ में 'जुह्ोति' क्रियापद | 
से अग्नि-होत्र आदि कर्म का लिंग है और उस कर्म | 
में विनियोग किया हुआ उस कर्म के प्रति शेष है | 
परन्तु gada द्रब्य गोण एबं सुख्य भद स दा भाति | 
का होने से सन्देह हे कि उक्त संत्र भें दवन करं 
योग्य “घत? आदि शब्द उनसे गौण तैलादि गोण र्थ | 
ले सकते हैं अथवा 'घृत' ही मुख्यार्थ का प्रंदण ई 
अतेः ध्यान रखना चाहिये कि वेदिक शास्त्रों का " 
मुख्यार्थं के साथ ही नित्य सम्बन्ध साना गया है * | 
कि गौणार्थ के साथ और जिसका जिसके साथ 
नित्य सम्बन्ध नहीं उसके ग्रहण से उसकी | 
भी नहीं होती अतः उक्त मंत्र में “घृत' आदि शब्द पे 
सुख्य.हवनीय पदार्थ का ही महण है। गौण aa | 
.  कानही। | 
,सं०अब अविहित कर्म में मंत्रों के विनियोग का fa 
निरूपण करते हैं 


o संस्कारकत्वादचोदितिन स्यात्‌॥ ९॥ ` 
qo क्र--( अचोदिते ) अविदित कर्म में (न स्यात्‌.) AA 


योग नहीं होना चहिये क्योंकि ( संस्कारक 
वह विंहित कर्म के ही संस्कार करवे वाले हैं। | 


s 


VERRE AA संस्कार ' 


E` द्वितीयोऽध्यायः । 
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परन्तु लोक में असिद्ध हों तो वह लोकिक मंत्र 
| विनियोग नहीं किया जा सकता । 
| ३० ार्हपत्य अग्नि’ के उपस्थान में इन्द्र रूप! प्रकाशक मंत्रों 
का निरूपण करते हैं। 
ga ; $ 
qarana स्थात्‌ ॥ ३॥ 
| vzg) Rig सम्बन्धी विनियोग की aR के 
वाले मंत्र का ( अयथार्थ ) लिङ्ग से विनियोग नहीं 


हो सकता किन्तु ( वचनात्‌) वाक्य विशेष 
( स्यात्‌ ) होता है । ; 


` में है। यह मंत्र इन्द्ररूप ईश्वर का प्रकाशक हैं परन्तु 
उसके इन्द्र प्रकाशन सामर्य्थ रूप चिन्ह से इन्द्र क 
उपस्थान में चिनियोग नहीं हो सकता क्योंकि इस 
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चाहिये और जिन्हें को वेद ने अविहित बतलाया 


निमित्त प्रयोग है ( ऐन्द्री ) इन्द्ररूप इश्वर के बतलाने | 


Tega १२।६६ का “निवेशनः सङ्जमनो बसूनाम्‌' इत्यादि 
मंत्र को 'पन्द्री' ऋचा कहते हैं इसका उपस्थान. 
करना इस पूर्वार्ध प्रकरण के अनुसार इश्वर इन्द्र, 

रूप में हैं अथवा “गार्हपत्य” में अग्नि के उपस्थान _ 


“निवेशनः पद्‌ से 'गार्ईपत्य! अग्नि के समीप 

स्थित होबे इस वाक्य से 'गार्दपस' अग्निक उपस्थान . 
: में विनियोग ARa बतलाया है सतः इस मंत्र के | 
' लिङ्ग सेन्द्र के उपस्थान में विनियोग नहीं किन्तु - 
बिशेष वाक्य से गार्हपत्य अग्नि. के उपस्थान में . 
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सं०--इन्द्र पद से तो इश्वर का अभिधान. पाया जाता हैर | 
कि गार्हपत्य अग्नि का अतः उस मंत्र का | 
अग्नि के उपस्थान में विनियोग नहीं हो al 
इसका उत्तर देते हैं । | 


शुणाद्वाऽप्यभिधानं स्थात्सब्बन्धस्थाशाद्न 
हेतुत्वात्‌ ॥४॥ 


To कऋ०--( वा, अपि ) शंका को दूर करने के लिये भयोग 
| ( गुणात्‌ ) गुण सम्बन्ध से ( अभिधान ) इन्द्र श्र | 
से गार्हपत्य अग्नि का अभिधान ( रयात्‌ ) होसका| 


` करनवाला नहीं । 


भा०- इन्द्र शव्द से यद्यपि शक्ति वृत्ति द्वारा गार्हपर्त्यं ai 
अभिधान नहीं कर सकता तव भी वह शब्द गो | 
बृत्ति से गार्हपत्य अग्नि अभिधान होना | 
` क्योंकि जिस प्रकार जगत्‌ कारण इश्वर 
अकार गाहपत्य अग्नि भी योग का कारण दै 
. वह कारणत्व रूप गुण से इन्द्र शब्द का "' 
अग्नि से परम्परा सम्बन्ध योग- से बह 
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angaa चेत्‌ ॥४॥ 


क्र०-( तथा ) faa: संगमनो वसूनाम्‌’ मंत्र e 
` पत्यर्थ हे तथेव ( आह्वानं ) हविष्कृत ! ऐहि इति ` 
त्रिरवध्नाजञ्ाइयति' मंत्र ( अपि) भी. अवहननादि ` 
-के लिये ह.( चेत ) यदि ( इति ) ऐसा कहो तो ठीक 
... नहीं। E p 
-निवेशनः इत्यादि संत्र का गार्हपत्य अग्नि में ही विनि- 
योग है न कि आह्वान! में क्योंकि वाक्य विशेष के 
` विद्यमान रहते हुये लिङ्ग से विनियोग नहीं होसकता। 
अतः वाक्य विशेष वल ( एहि ) मंत्र का अवहनन 
क्रिया में ही विनियोग हैं न कि आह्वान क्रिया में। 


¬इस पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं | 


न कालविधिश्वोद्तित्वात्‌ ॥| ६ ॥ 9), 
क०--( काल विधिः ) “अवप्नन! पद अवहनन क्रिया का. | 
MA वाला काल का विधान करने वाला हैनकि 

` अवहनन क्रिया का क्योंकि ( चोदित्वात्‌ू ) वह | 
. ब्रीहीन बहदन्ति” वाक्य से पूर्व ही .विहित है. अतः ` | 
(न) उस वचन वल से 'ऐहि? मंत्र का “अविहितं 
अवहनन क्रिया में विनियोग मानना समीचीन नही! | 


WAA “अंवन्नन! पद्‌ में लक्षण तथा हेतु अर्थ में | 
शिन के "लक्षण हेत्वो . क्रियायाः अष्ठ० ६।२।१२६ | 

सूत्र से अर्थे aa घांतु द्वारा “शा ओर' 
' प्रत्यय होने से इसका लक्षण अर्थ में 


५ क्त ERR लकि, कावे आगे | 


~ 


R i wa c. 
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-सं०--एहि? मंत्र आह्वान बोधक नहीं. किन्तु गुण वृत्ति। 


‘qo क०--( गुणा भावात्‌) गुण सम्बन्ध न पाये जाने 


भा०-एहि' मंत्र के पुरुषार्थ आह्वान! क्रिया का गुणय 
अवहन क्रिया में सम्वन्ध नहीं पाया जाता क्य 


, उत्पन्न नहीं हो सकता और न उक्त क्रिया 


का गोणार्थ नहीं हो सकती और उस के न 
चह सन्त्र अवहनन' रूप क्रिया'का WA 
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“श्‌” प्रत्यय से अवहनन क्रिया aa करता 
विधान पाया जाता हैँ न कि “अवहनन? क्रिया जञा. 
यदि अवहनन क्रिया ही का विधान होता ततो: 
ara विशेष के बल से आह्वान योतक सामर्थ्य हे 
लिङ्ग का बोध कर के 'ऐहि' संत्र का उस क्रिया 
विनियोग होता क्योंकि बह क्रिया “ब्रीहीन वहनि 
वाक्य से पूव विहित हे अतः 'ऐहि' यजमान 
स्त्री को तीनवार पुकारने सं ही प्रयोग होना चाहिये 
अवहनन क्रिया में नहीं । 


अवहनन का योतक हे अतः वह उसी में बि 
होना समीचीन.है न कि आह्वान क्रिया में । 


गुणा आावात्‌ ।! ७॥ 


Se 


एहि' मंत्र अवहनन का प्रकाशक नहीं हो सकता 


अवहननीय जड़ पदार्थ में इस प्रकार का * 


भांति के ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति नहीं और 
सम्बन्ध न पाये जाने से अवहनन क्रिया 


हा सकता अतः उसके अवहनन . द्योतक 


हवितीयोऽध्यायः। 
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हविष्कृतः पद का अर्थ यजसान पत्नी! है न कि अब- 
हनन इसकी यह पहिचान हूँ । 


लिङ्गाश्च ॥ ८ ॥ 


pra) ओर ! ( लिङ्गात ) चिन्ह पाये जाने से 
| अवहनन हविष्कृत’ पद्‌ का अर्थ भी नहीं है । .. 
p-a अर्थवाद वाकय में कि 'ह॒विष्कृदेहीत विश्वन्नन्ना 
= हयति से आगे -बागू चे हविष्कृत, चाचमेव एतत्‌. 
` आहृतिः कि जो aga का आह्वान करता हे वह 
बाणी को बुल्लाता हे. अथात्‌ हविष्कृत को वाणी, 
. बतलाया गया है यदि हविष्कृत से अवहनन का 
तात्पर्य होता.तो उसे वाणी न कहा जाता क्‍योंकि | 
अवहनन ओर वाणी का कोई सादृश्य नहीं 
WA साइश्य वाणी को अवहनन कहना वृथा 
आर यदि हविष्कृत का अर्थ यजमान पत्नी किया 
जावे तो कोई असमंजसेता नहीं क्योंकि वाणी का 
खीत्व धर्म होने से लिङ्ग सादृश्य तो है अतः हविः 
कृत का अर्थ अवहनन नहीं किन्तु यजमान की 
श्री रूप वाणी ही है। 
अपप्नन! पद्‌ को अवहनन रूप कर्म का विधानकत्तो 
मान लेने में दोष दिखलाते हैं। : . | 


स्थिकोपश्चोपदेश स्यात्‌ ॥ & ॥ 

(च ) तथा । ( उपदेश ) अवन्नन पद 

RRR षाने तब । ( विधि कोपः ) लक्षण अर्थ में 
` विधान किया हुआ Nu प्रयय अनुपपतन्न IC स्यात्‌) 
हाता lCc:0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 


9 ह i आरन विहरण प्रैष ( आज्ञा ) तथा 


f $ 
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यदि अवज्नन पद्‌ से कवल धात्वर्थः सात्र श. 
 अवहुननमात्र ही लें तो लक्षणार्थ में जो ५ 
प्रत्यय किया गया है बह सब प्रकार वृथा ही है 
० क्योंकि उसके विधान का क्या कुछ फल 
दूसरे घातु तथा प्रत्यय के अर्थ के बीच 
अर्थ की ग्रधानता होने से उसे छोड़ कर 
धातु का अर्थ ग्रहण समीचीन नहीं माना जार] 
` अतः 'अवन्नन’ पद अत्रहनन रूप कम को 
` नहीं करता किन्तु अवहनन काल का विध 
हे यही समझना चाहिये | 
सं०--“अग्नि विहरण' आदि के द्योतक संत्रों का अग्नि 
आदि सें विनियोग निरूपण करते है । _ 


तथोत्थान RESI ॥१०॥| 


qo क्र०--(.तंथा ) जिस भांति अवन्नन पद अवहनन 

५ ज्ञापक है उसी प्रकार ( उत्थान विसर्जन) 

: ¬ aag में उत्तिष्ठन्‌ तथा विसजति “पद भी | 

काल तथा विसर्जन काल के चोधक हैं | - 

-डत्तिष्ठन्नन्वाहाग्नी दग्नी न. विहर पाठ ज्यात | 
प्रकरण का है और अतं क्रणतेति वर्स S 

. यजु 8११ का अर्थात्‌ यह दो मंत्र हैं 

o ओर ब्रत' की आज्ञा है क्‍यों इनका 3५ 

` और वाग विसर्ग क्रिया में विनियोग ६ 

शंका होती है. अतः उक्त शलिंग से 


द्वितीयोऽश्यायः। 
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' द्रादिपदों को. काल विघान कर्ता आनने में कोई 

५ रोक नहीं डालता अतः उभय मंत्रों का विहरण आदि 
uza विनियोग मानना चाहिये न कि उत्थान आदि 

में माना जा सकता ह । e 


Ai सूक्त वाक' का प्रस्तर प्रहरण में विनियोग किये 
जाने का पूर्व पक्त करते है । 


के च कालिविथिः परार्थत्वात्‌ ॥११॥ 


#-(च) ओर ( सूक्त वाके ) सूक्तस्थ वाक्य में भी | 
| (कालविधिः) काल विधान ही मानना चाहिये 
कारण कि ( परार्थत्वात्‌ ) परार्थ होने. से सूक्त वाक्य 
का प्रस्तर के साथ सम्वन्ध नहीं हो सकता । 


¬ पृक्त हन प्रस्तर प्रहरति’ इस वाक्य में सूक्त वाक्य . 
प्रस्तर ( प्रथम काटी कुशा की g) ) का अग्नि | 
अहरण (डालना ) काल का बोधक है किजब. ' 
'होता' सूक्त पाठ करे उस समय अध्वर्यु कुशा मुठ्ठी , « | 
को. अग्नि में डाले यहां “सूक्त वाक्य” और भ्रस्त, . | 
दनां एक -दूसरे के लिये होने से गौण हैं अथात्‌ 

` परमात्मा के गुण गान परक होने से 'सूक्त वाक' 

“सुवा' के धारण करने से अस्तर गुण दे. 

गुण होने से उनका कोई परस्परे सम्बन्ध नहीं 

'अतएंब सम्बन्ध हानि से वह उसका अंग नहीं ' 

„यदि वह काल.बोधक साता जावे तो 

वाक्य सार्थक. होता हैः कि अध्वर्य 


कथित oe 
EEEE हिसार i 08 Si i 
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अतः उक्त वाक्य में सूक्तवाक काल का विशार 
कि प्रहरण अंग का। . * . | 
सं०--अब पूर्वपक्त का समाधान करते है । 


शब्दः ) वह याग सम्बन्धी देवता का द्योतक RA 
( अकस्मात्‌) निमित्त रहित (न) प्रहर 
अग नहं! | SN 
` भाउ--जों वाक्य उदाहरण में दिया गया ह उसमें साधन 
gån विभिक्ति के प्रयोग से सूक्त बाक का 
प्रहरण का अंग सिद्ध किये विना सिद्ध 
'सकता । और प्रस्तर प्रहरण को होम रूप | 
साधन की अपेक्षा रखता ह. वह सांधन रूप ५ 
वाक का सम्बन्ध हुये विज्ना रह नहीं सकता | 
सम्बन्ध न किया जावे तो श्रयमाण विभक्ति 
व्यर्थ होगी अतः बह काल वाधक नहीं किन्तु 


E का ही अंग है.। ; 
सं०--“परार्थ? होने को सूक्तवाक का-जा स” | 
K ` ` बतलाया उसका यह समाधान है। 


स॑ देवताथस्तत्संयोगात ॥ १३ ॥ 

qo ऋ०-( स॒ ) सूक्तवाक ( देवतार्थं ) देखता निः 
भी प्रस्तर का अंग है क्योंकि ( तत्संयोगाव 

-CCo RAIKAN कं ana दै । | 


s ai Ya डा 


द्वितीयोऽध्यायः । ` TEN 
n | 
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कतक उस हवि फ. स्वीकार करने का विषय 
देबतोददेश्य क.म्रलेप पूर्वक अपूर्व कर्म हरति’ धातु 


' दोनों वर्णन ओर कथन असम्भव होते हैं और 
" . जिस परमात्मा के निभित्त अस्तर प्रक्षेप रूप अपूर्व 
कर्म कल्पना है उसी देवता का बह सूक्त बाक योतक 
` ˆ हे अंतः दंवता ओर अस्तर का योग बन जाता है 
५ ओर इसलिये बह “प्रस्तर प्रहरण” का अंग माना 
. जा सकता है | 
र्रर प्रहरण’ में . प्रत्तिपत्ति' नामक संस्कार कर्म की 

आशंका से उस पूर्व अर्थ को संपुष्ट करते हैं | ; 
तिपत्तिरिति चेल्श्विष्ठकब॒दु अयसंरकारः 
॥ १४ ॥ न 


०-( प्रतिपत्तिः ) प्रस्तर प्रहरण प्रतिपत्ति रूप संस्कार 


आहुति दिये जाने के पश्चात्‌ जो हवि द्रव्य शेष 
AA नाम की अग्निःमें आहुति डाली जाती 
सतिपाद्य देवता के उद्देश से शोष हवि का 


मे एवं तिपि नाम, सा, कर, दोनों 


से अर्थ कल्पना की गई है क्योंकि इसी कल्पना से 


` कैम है ( चेत ) यदि ( इति) कहो तो असमीचीन. | 
( स्विष्टकद्दत्‌ ) Rassa कर्म के समान `` 
(उभय संस्कारः ) दोनों प्रकार के कर्म ( स्यात) हैं | 


. रेह जाता है उस इवि शेष का जो वैदिक मन्त्रों से : 


शला जाना रूप होने से: श्रयाज' के समान अपूर्व | 


: उस कमं को ai कहते हैं उसी प्रकार . | 
स 
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- प्रकार के कर्म हें उसी, भाति प्रस्तर T: भी उम्र 
कर्म मानने चाहिये अतः सूक्तवाक का देवता “दर 
_ `" ` प्रस्तरःसम्बन्ध न प्रस्तर प्रहरण सम्बन्ध अंग 
ˆ` ` माना जावेगा । | 
“सं०--सूक्त चाक नामक मन्त्रा का आथ के अनुकूल विनियो 
कह कर अब पूर्व पक्ष करते हें | i 


FERRNA GJIT ॥ UUI 


| 


` (सर्व प्रवचनं ) सूक्त बाक नामक संब सन्त्र 
. ` पाठ करना बतलाया हे क्योंकि ( ऋृत्स्नापंदेशात्‌ 


) ' ` . के साथ अंग होने से उपदेश मिलता है। . 
भा०-सूक्त वाक्य से प्रस्तर प्रहरण बतलाया गया? है 
सूक्त वाक जितने मंत्रों का नाम है | उन संब 
का प्रति यज्ञ में प्रस्तर प्रहरण में विनियोग 
न कि अर्थ के अनुसार किसी मंत्र विशेष का 


५... -सं०--पूर्वपक्त का समाधान करते हैं। ai 
Maa शेषमूतसंस्कारात्‌॥ १६॥ | 
` ` “य० ऋ5--( वा ) पूर्वपत्त की निवृत्ति के निमित्त दै ( 
A “सूक्तवाक नामकासंत्रों.के.अथे अनुकूल, प्रत्येक 
oR र में तर प्रहरण में विभाग के साथ वि 


» से ( शेष भूतं. संस्कारात्‌.) वहः “यज्ञ 


d 


E, F अथात्‌ यज्ञ सम्बन्धी देवताः का स्मरण 
T y EN CC 0पंस्कार का रूप है ५0,००० Collection: 


A दुतायाऽध्यायः। = `` 3 ; 
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„यन्न में जो बेद मंत्रों का. पाठ है उसका. मुख्य “प्रयोजन 

. चज्ञ सम्बन्धी देवता का स्मरण करना हे जिस यज्ञ 
. में जिस पाठ से यज्ञ सम्बन्धी. देवता का स्मरंण - 
« नहों उस यज्ञ में उस मंत्र का पाठ बथा है। इदंद्यावा _ 
> थिवी” आदि Ria मन्त्रों को सूक्त वाक कहते हैं . 
उनमें कई सन्त्र प्रकाश गुण को. आगे रखकर . 
६ अग्नि! रूप से तथा कई 'सौम्य', रूप गुण से | 
_अग्नीषोम से ऐश्वर्य गुणं का युख्यतया प्रतिपादन . 
. करते हैं । उक्त संज्ञा वल्ल से दर्शपूर्णमास यज्ञ के. 
„बीच में अत्येक याग में अस्तर प्रहरण व्यादि पाठार्थ : 
` सार्थक नहीं होता क्योंकि पूर्ण याग में ही, “अग्नी- ` .. 
° योम' आदि देवता हैं नकि दर्शयाग में| e Aa 
* जिस याग में जिन सन्त्रों का पाठ बृथा है ओर. / 
. ` 'संज्ञाबल से पाठ करना भी .उसी प्रकार अनुचित « 
है क्योंकि 'संम्रीचीन कथन करने वाले काईँनाम ~_ 
® “सुक्त वाक’ है अतः उन मन्त्रों का याग सम्बन्धी » | 

श्स्तर अ्रहरण में विनियोग करना ठीक दै जों उस- | 
_ उस देवता अर्थ पदक हों न:कि सम्पूर्णा मन्त्रों का `. ऊँ 
Irad मानना ठीक भी है। KE 
अर्थ में शंका करते हैं। - 


वचनादिति चेतू॥ १७॥ 
( वचनात्‌ ) सूक्त वांके न म्रस्तर प्रहरति” इस वाक्य 


से सूक्त वाक नांमक सब मंत्र का प्रत्येक यज्ञ में 
अस्वर य रण में बिनियोग होगा ठीक है ( चेत. 


ऐसा कहा नहीं । ` 
a anyaMaha Vidyalaya Collection.” 
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भा०--यतः उक्त वाक्य में सूक्त वाक शब्द का शरण है नहि | 
सम्पूर्ण मंत्रों का नाम है अतएव प्रत्येक यज्ञ | 
` प्रहरण में उस संज्ञा वाले सम्पूर्ण सत्रा का ही विनिः | 
योश होना ठीक दै. न कि थोडुसारी विभाग । 
साथ। E.n 
सं०--उक्त शंका का समाधान किया जांता हैं | 
प्ररकणाविभागादु मे प्रति au ॥ १८॥ 
qo mo—( कत्स्त शाब्दः ) सव मंत्रों के याचक सूक बाक शन i 
का ग्रहण ( इसे प्रति ) दर्शं तथा पूर्णमास दोनो | 
के अभिप्राय से है क्योंकि ( प्रकरण वि 
दोनों एक ही प्रकरण के हैं.। 
भा०--सूक्त वाक' शाब्द का ग्रहण दशं और पूर्णमास 
- यागों के अभिप्राय से है एक २क A | 
` नहीँ दोनों कं प्रकरण सी एक ही हैं ओर इ 
शब्द्‌ प्रयोग से यही पाया जाता है. कि विभाग पू | 
' दोनों का आशय है अत सज्ञानुसारी वि 
करके केवल अर्थ कें अनुसार ही विभाग %' | 
विनियोग करना समुचित है | | 
सं०--काम्य याज्वानु वाक्या नामक मंत्रों का कास्येष्टिं 
में विनियोग होना चाहिये उसका निरूपण कर 


लिंगक्रमसमाख्यानात्काम्ययुक्त शर्मः | 
Miele AM: pS या 


qo क्र:--(  समाम्नानं ) काम्य याज्वाजु yl 
; ००-००क्षाम्य' gea) n ren ei विनियोग | 


CN Aa 
र्ल g za X 
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है न कि शध्टि सात्र में क्योंकि ( लिङ्ग क्रम am- 
ख्यानात्‌) कस एंवं समाख्या सहित लिक्ञ-से ऐसा - 
ही पाया गया ईं। ; 


फ्रम और AREI का आश्रय लेकर à कर्म मन्त्र - 
के परस्पर अंगांगि भाव रूप सम्बन्ध विशेष को 
बतला सकता हे नकि स्वतन्त्र होकर क्योंकि स्वतन्त्र 
लिंग से कर्म सम्बन्धी देवता का ज्ञान हो जाने पर 
कर्म मन्त्र का परस्पर सम्बन्ध सामान्य ज्ञान होने 

पर भी 'अझुक' कर्म के साथ इस मन्त्र का अङ्गाङ्गि 
भाव रूप विशेष सम्बन्ध है इस प्रकार सम्बन्ध 
विशेष का ज्ञान श्रति कल्पना अथवा क्रम ओर 
समाख्या के बिना नहीं हो सकता इसलिये उनका 
दष्टियों में ही विनियोग होना ठीक है. नकि इन्द्राग्नी 

देवता परक इष्टिमात्र में । $ 


"आग्नीभ' आदि सण्डपों के उपस्थान में प्रकृत मन्त्रों 
का विनियोग निरूपण करने को पूर्व पक्ष स्थापित 
करते हैं । 


०-( तु ) पूर्व पक्त का सूचक दे । (अधिकारे ) ज्योतिः 
YA याग के प्रकरण में । (मन्त्रविधिः) जा 
. “अग्नीध्रः आदि मण्डपों के उपस्थान निमित्त ` 
. .'आग्नेरी! आदि मन्त्रोंपदेश है वह । ( अतदाख्येषु ) 
` अप्रकृत भन्त्रो में क्योंकि । ( शिष्टत्वात्‌ ) साधारण 
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भा०--ज्योतिष्टोम प्रकरण में “आग्नेय्या gR" | 
.. “एन्द्रया सदः” “वैष्णव्या हविर्धानं” यह आणौ | 
ऋचायें हैं जो पढ़ी जाती हैं इसमें “आग्नेयी” ऋचा | 
- कोःपढते हुये “आग्नीध्र” नामक “एन्द्री” ऋच | 
को पढ़ कर 'सदः' नामक “वेण्णबी” ऋचा को | 
पढ़ता हुआ “इविधांन” संज्ञक मण्डप के समौ | 
जाते ऐसा पढ़ा. जाता है । सासवेद की | 
आयाहि वीतये गृणानो हव्य दातये, निहोता सलि | 
aR? ऋचा का गान करतः है। इस ऋचा मं| 
आग्नि, इन्द्र तथा विष्णु नास से स्तुति होने से| 
/ऐन्द्री? “आग्नेयी? तथा “वेष्णबी” ऋचा TI i 
गई है। यहाँ उपस्थान साधन सन्त्र में का ' 
. (नदर तथा IQT नाम से उपदरा है नकि 
` डोम प्रकरण में पढ़ा हुआ “आग्नेय' आकि ना 
_ हे। यदि वह ज्योतिष्टोम में “अग्नय आदि चाम | 
_ होता तो उससे प्रकत “आग्नेय आदि सन्त्र ` | 
` -अहण होता नकि प्रकृतं मन्त्रों का क्योंकि सा 
रूप से उपदिशत होने पर विशेष का प्रदर 
४ । अतः मण्डपों क उपस्थान " || 
॒ सादि सन्त्रों का ही विनियोग विवि ६| 
से प्रक्रत मन्त्रों का नहीं कह सकते! | 
सं०--इस पूर्व पक्ष का समाधान यह हे | 


तदारूयोवा प्रकरणोपपत्तिभ्यछ्‌॥ २१ l 3 


प० क्र०--( वा ) पूर्व पक्ष के हटाने को आया है। C 
“जिस सम अंथंबी शक्ष/सचिल" 


YA is $ Aa 


OS, 
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को प्रकरण में पढ़ा गया हे उन्हींका सण्डपोस्थान में 
विनियोग है नकि assa का अतः। (प्रकरणोप- 
` पत्तिभ्यां ) प्रकरण तथा युक्ति सिद्ध है। 

प्रा०-आग्नेय आदि सन्त्रों का साधारण रूप से निर्देश किया 
गया हे नकि विशेष रूप से, तब' भी यहाँ प्रकृत 
arii का ही महण ठीक हे नकिं अग्नकृतक मन्त्रों 
` का क्योंकि प्रछत के समीप तथा अग्रकृत के दूर है 
यह नियम है कि सन्निहित (समीप) तथा अस- | 


` है परन्तु वलत्रान्‌ होने से उसका छोड़ना ठीक नहीं 
_ इसलिये 'आरनीध' आदि मण्डप के उपस्थान में 
` प्रकृत आग्नेय’ मन्त्र ही विनियोग में आने चाहिये 
` “अग्रकृत नहीं आने चाहिये | 
“इसमें यह युक्ति हैं । oora 
aa स्थाद्सम्बन्धात्फलवता (न 
WA फलचत्‌ )॥ RR II 
o(a) ओर यदि "आग्नीध्रः आदि मण्डप के उपः . 
` स्थान में अप्रकृत मन्त्रों का विनियोग माना जाव॑। 
(उपदेशः ) उपदेश विधि। ( अनर्थकः) निष्फल । 
( स्थात्‌ ) हो जाती है क्योंकि । (फलवता ) फलित ' 


होने से । ( उपस्थाने) जिस उपस्थान से सम्बन्ध 


क ज्योतिष्टोम यज्ञ के साथ सम्बन्ध होने से मंत्रों का यदि 
उपदेश | 
CC-0 FRR Bl तो Sami zi pai S 
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भिहित ( दूर ) के बीच में 'सन्निहित' वलिष्ट होता . | ; 


ज्योतिष्टोम के साथः। ( असम्बन्धात्‌) असम्बन्ध 


है वह । ( फलवत्‌ ) फल दायक | (नहिं ) नहीं दै । — 
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सफल हो सकता क्योंकि ज्योतिष्टोम फलबाला है | 
ओर उसी के साथ उपस्थान का सम्वन्ध स्थापित 
`~ > A दि Qe ज्योति E. 
होता है परन्तु प्रकृत आग्नेय आदि मंत्रों का ज्योतिः | 


का । अतः प्रकृत मंत्र ' परित्याग कर के चम्नकत 
. नियोग अलुचित bai 
मंत्रों का वि मानना अचत 


सं०--आग्नेय ऐन्द्रः तथा वैष्णव मंत्र पढ़े जाने से उनका | 
स्तोत्र ओर aa आदि क्रिया में पूर्व ही कि वियोग | 
होने से फिर उपस्थान विधान कर के कमन 


विनियोग्र हुये का पुनः विनियोग. नहीं हो सकता। | 
इसका समाधान करते हैं । | 


सर्वषां चोपदिष्टत्वात्‌ ॥२३॥ 


qo mo—( सर्वेषां ) सब मंत्रों का ( उपदिष्ट त्वात्‌.) वाद 
` ` mi 
स्तोम सो m में विनियोग का उपदेश दे (च) 
ग किये का पुनः विनियोग करना दोष नह 


भा०--वाचः स्तोम याग’ के सिवाय ज्योतिष्टोम आदि: 
में जो मंत्रों का पुनविनियोग मिलता मिलता दै 
- नहीँ होना चाहिये था परन्तु बह मिलता 

` यह सत्यं है कि एक कर्म में विनियोग किया 
कर्मान्तर में विनियोग क्रिया जा सकता दै! ६ 

स्तोत्र” तथा "शस्य? क्रिया में त्रिनियुक्ति बै 

आरनीध आदि मण्डलों के उपस्थान में प्रत 

, का दी विनियोरा मानना सत्य हे न कि अम्र 
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WAA बतलाने वाले मंत्रों को प्रहण' आदि 
. विनियोग निरूपण करने को पूर्व पत्त करते हैं। 


(००-( अनुवाकस्य ) AJNE का (भन्षार्थता) भक्षण में 
ही प्रयोग होने में विनियोग है क्योंकि ( लिङ्ग 
समाख्यताभ्यां ) लिङ्ग तथा समाख्या से ऐसा ही 


उचाः परत्य सदसि सोम भक्षयन्ति अर्थात्‌ सोम कूट 
कर रस निकाल आहवनीय वन करने योग्य वचे 

~ ` ` 

रोष सोम रस का सण्डप के पश्चिस द्वार से निकल 


उस शष का भक्षण करें। यहाँ यक्षेहि इंस अनुवाक 
*में भक्त करने के वतलाने बाले मंत्रों का पाठ किया 
गया है। अव भक्षण में ग्रहण, अवेक्षण निंगरण 
तथा सम्यक जरण यह चार व्यापार हैं भक्षण का 
` बिधान तो है परन्तु 'अहण' का नहीं इसलिये ag- 
वाक में विनियोग कल्पना करना ठीक नहीं । अतएव 


भन्तण अर्थ में ही है ग्रहण में नहीं | 
इसका समाधान करते हैं । 


|| a 


i, a वाक्य से भिन्न मह दरि मे निस्य च 


| ग०-ज्योतिष्टोम प्रकरण में “अभि षुत्याइवनीये हुत्वा परत्य- 


कर सदो 'नामक मण्डप में बेठ कर सब ऋत्विक . 


लिङ्ग ओर समाख्या में आधार पर सम्पूर्ण अनुवाक .. 


YA रूपोपदेशाभ्धाम्यकषोऽथस्यचोद्तित्वात्‌ 


Fa वस्य ) भक्षानुवाक सम्बन्धी ( अपकषः ) भक्षण _ 


२३३ मीमांसादर्शनम्‌ ` 
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( रूपोप देशाभ्यां ) उनसे रूप ग्रहण आदि विधा | 

होने से ( अर्थस्य ) महण आदि का ( चोदितिल्वात्‌) 

वह यह्‌ यक्षण विधान विधि से ही प्रेरित अथवा | 

अर्थ वाला है । = 

भा०--भक्षण विधि भी तो ग्रहण की ही दिधि है इस के हि! 

विधि की आवश्यकता नहीं। अतः. विधान पारे | 

जाने से ( ग्रहण ) अतिरिक्त नहीं कहा जा सकता 

ओर अनुवाक से ग्रहण स्पष्ट भी है जो लिङ्ग र 

: होने से 'समाख्या. की अपेक्षा बलवान है | 

. सम्पूर्ण अनुवाक्य भक्षण अर्थ में विनियोग नहीं | 

) - सकता उसका लिज्ञालुसारी . प्रण AN 

` ` निगरण,.तथा सम्यक का जरण चारों में विनिया| 
करना क्या हैं 

सं०--उक्त वाक्य में तृप्ति और भक्षण के योतक में A 

मंत्रों का भक्षण मात्र. में विनियांग हाना चाहि] 


o शुणाभिघानान्मन्द्राद्रिकमन्तनः सयात्तयोरेका| 
संयोगात्‌ ॥ २६ ॥ ; A 
qo क्र०--( मन्द्रादि ) “यन्द्र? मंत्र ( एक मंत्रः ) सम्पूर्ण 
( स्यात्‌.) भक्षण के _लिङ्ग हैं न कि एपि* 
( गुणा भिधानात्‌. ) दस्ति का. गुण रूप ` | 


ॐ प्रथम रोम रस को चमस पान्न में भर के हाथ में ल | 
ग्रहृण? फिर देखना कि कोई "अवांच्छ्नीय चस्त--तो नहीँ गिर 
झपेचण निगरण निगलना या भक्षण करना और सम्यक ज. 
अच्छी तूरह पचा लेना । यह चोरों काम भक्तया के ही लिये हैं। | 
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( तयोः ) मंत्र में तृप्ति ओर भक्षण दोनों के द्योतक 
भागों का ( एकार्थ संयोगात्‌ ) भक्षण रूप अर्थ में 
ही मुख्य याम्य हे l 


आ०-यद्यपि मंत्र के पूर्व साग से A और द्वितीय से 
= भक्षण का अभिधान मिलता है तथापि वह 


- का प्रधान रूप से ओर तृप्ति का गोड़ रूप से है 
"अतः वह रूप से अभिधायक नहीं। अतः वह मंत्र 
भक्षण ये ही विनियोग है न कि अन्य तृप्ति 


सोमों के भक्तण में विनियोग करते हैं । 


| WAFA ॥९७॥ . ` 


` मंत्र का विनियोग नहीं क्योंकि (लिंग विशेष निदेशात्‌) 


लिंग विशेष का कथन मिलता है| 


मंत्र कल्पना नहीं हो सकती अतः सर्व महों 


द्तीयोऽध्यायः। : ` ` २३३. 


` अभिधान दोनों का प्रधान रूप से नहीं है वह भक्षणः . 


|| स-शेषःसोम रस के भक्षण में विनियुक्त संत्र का शेष सब | 
लिंग विशेषनिदेशात्समानचिधानेष्वनेन्द्रा- ; 


क्र०--( समान विधानुषु ) शेष सोमः रंस युक्त अहों के | 
भक्षण का समान बिधान ( अनन्द्राणां ) जा 'एन्दा | 
` इश्वर निमित्त अप्रदत्त उस का भक्तण ( अमंत्रत्व ) . 


 ससमें इन्द्र पीत शेषत्व, अभिधापक सामर्थ्यं रूप | 


ui भः ` | 


mda सोम रस के शेष का ही बह मंत्रांश से विधान 
मिलता हे नकि(मित्रावरुण)आदि पीतसोमरस केशेष £ 
` का, क्योंकि उसके प्रकाशन में बह असमर्थ है अतः. ` | 


an अहा करने से एन्द्र शेष भक्षण के समान 


चच्यमाण देवता बिंकरण न्यायेनाशरीरस्मेन्द्रस्य याना समावाई YA 
-शब्दने दानं विवचग्रेत, तदानीं इन्द्रायद्त्तः सोम ईति मंत्रा „ | 


रीमा c 
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शन सामर्थ्यं रूप लिंग वलाश्रित 'एन्द्र शेष! 
मन्त्र युक्त और “अनेन्द्र शेष भक्तण अभन्त्रक है॥ 


सं०--इस पूर्व पक्ष का समाधान करते È | J 
यथाद्वैवत वा तत्प्रकृतित्व हि घशयति lal 


qo क्र०--( वा ) अथवा ( यथा देवतं ) जिस गुण रूप Fl 
की प्रधान स्वीकार कर इंश्वरोद श्य से ग्रहो l 
सोमरस हवन किया जाता हे उस-उस देवा 
` अनुसार “अहा' से अनेन्द्र प्रहों के भक्षण में 
वही मंत्र विनियोग होना चाहिये (हि) निश्चय क्र 
( तत्प्रकृतित्व॑ ) इन्द्र तथा आनेन्द्र प्रदानों का पर 
प्रकृति तथा विकृति भाव ( दशयति ) शास्त्र से पाग 
जाता है | E 


T आदि शेष के भक्षण का भी उस मंत्र में 

` हैं क्योंकि उस “अहा” के होने के कारण 
स्वरूप “इन्द्र पीतस्य” के स्थान में मित्रा बरुण था 
पीतस्य? हो गया है जो प्रीति योग्य वरणीय रु 
विशिष्ट परमात्म उद्देश्य से जिस “मैत्रा वरुण 
पात्र में रक्खे सोम रस का प्रदान किया दै उसका र| 
सं भक्षण करता हूं यह अर्थ हो जाता 


अश्री माघवाचायं अधिकरणमाल्ा में लिखते हैं कि 


अर्थात्‌ इंश्वरोद्देश्य सं प्रदत्त सोमरल वह इन्द्रपीत” संक दो" | 
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अर्थ से वह संत्र RA वरुण आदि ष भक्षण के 
विधायक वल दृष्टि. से सामर्थ्यता प्रकट दोती हे 
झतः उक्त अर्थ में विनियोग अनुचित नहीं सार यह . 
है कि जैसे ऐन्द्र शोष का भक्षण समंत्रक है उसी 
प्रकार अहा पूर्वक अनेन्द्र शेष का भक्षण भी 
. समंत्रक हे | 
झब पुनरभ्युज्ीत सोम शेष के अक्षण विषय में निरूपण 


पु 


करते हैं। ` 


०-( पुनरभ्युन्नीतेषु ) IA फ़िर से डाला हुआ 
सोमरस उसके भक्षण काल में-। ( सर्वेषां ) इन्द्र . 
तथा मैत्रा वरुण सब.। ( उपलक्षणं ) अददा करनी , 
' होगी क्योंकि । ( द्विशेषत्वात्‌) वह सोम रस का 
श्ण करने योग्य शोष È I 
होता के 'बषट' शब्द बोलने पर 'इन्द्रोदश्य' से दवन- 
| करकेरहाजो सोम रस उसका द्रोण ( कलश ) से 
` और सोम रस मिला कर 'दोता' “अलुवषट. शब्द 
` बोलकर 'मित्रावरणः आदि के उद्देश्य से हवन 
करने योग्य को ऐन्द्र शेष से निकाल कर अन्य 
सोम रस से नहीं किन्तु दोनों को मिला कर हवन 
करने पर रहे शेष सोम रस के साथ जिस भ्रकार 
मित्रा बरुण का सम्वन्ध है उसी प्रकार इन्द्र सम्बनभ 
होने से उक्त शेष के भक्षण में विनियाय किया मंत्र 
Kua भन्त्न के विनियोग में 'इन्द्र मित्रावरुण 
पीतस्य’ अहा कर लेनी चाहिये अथात्‌ इन्द्रः शब्द 
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युक्त बोलना नकि केबल सित्रावरुण .की ही 

करनी चाहिये | 
सं०--पूर्वपक्ष का निरूपण करते हैं । । 
अपत्वयादा एवस्याऽइुपलच्छण््् | ३०॥ | 

प० क्रर--( वा ) धूर्वपक्ष द्योतक है (ie) जिस 
लिये पहिले हवन किया गया। (aga 

भक्त मन्त्र में अहा नहीं होनी चाहिये क्यो 
(अपनयात्‌ ) भक्षण करने योग्य शेष के. 

उसका सम्बन्ध नहीं रहता | : 


भा८--जैसे आचार्य शेष का भक्षण करता हुआ देवदृत्त 


Ya वह “मित्रावरुण निमित्तक” उसका शेष कह 
` नकि इन्द्र का अतः ऐसी अद्दा आवश्यक | 
ES, अतएव सित्रावरुण की ही अहा ठीक ह ओर सि 
[ बरुण पीतस्य में इन्द्र” की अददा नहीं होनी 


= सं०--पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता है। . | 
'ग्रहणाद्वाऽपनयः स्यात्‌॥३१॥ 


qo क्र८¬( वा ) पूर्वपक्ष के हटाने को प्रयाग 
`. (झनपचयः) इन द्र-सम्बन्ध-विच्छेद न ६ होने 
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हो सकता हे क्योंकि ( महसात्‌ ) ग्रहण पाया . 
जाता है। 


Jag शेष द्रोण फलशात्‌ भित्रा वरुणाद्यथं गृहणाति” | ` 
| इस वाक्य से कलश से मित्रावरुण के लिये सोम 
| रस ग्रहण करे अतः इससे इन्द्र शेष में मित्रवरुण 
| _ के लिये सोम्र का पुनरुन्नीत सोस इन दोनों का. 
ह| परस्पर सम्बन्ध संस्कार विशेष विदित्त है न कि: 
आचार्य रोष की सांति इन्द्र शेष का मित्रावरुण 
आदि के RAL अतः उसके न पाये जाने से इन्द्र 
| शेष सहित पुनरुन्नीत सोम का मित्रावरुण जादि | 
इश्वर के उद्देश्य से हवन करने पर रोष से इन्द्र ओर... 
' मित्रावरुण का सम्बन्ध है अतः सम्बन्ध विच्छेद 
' न होने से शेष के भक्षण समय अन्त मंत्र इन्द्र की | i 
` ५ही अहा करनी चाहिये मित्रावरुण की नहीं । ` 
-पात्नीबत' पात्रस्थ होमविरोष के अक्ष में पात्नीवान | 
` ईश्वर देवता के साथ इन्द्र बायु आदिःकी अदान 
निरूपण ea a ` PE 
त्नी © RR io 
पात्नीषते a waa रेशा 
(ठु) पूर्व भक्ष का द्योतक है ( पात्नीवते ) पात्नीवतं 5 
RË दोम शेष खाने के समय भच यंतर में. | 
(पूर्ववत्‌) पूर्व की भांति चदा कर लेनी चाड्यि! 
उपारापाद्गण - पात्नीबतमाग्रद्यणाद्‌ गृहणाति ` इस 
वाक्यं के अनुसार पात्नीवत नामक आत z 
; -STA a LU यरा नामक स्थाली gi ह za 1 


A 


N 


J 


: न्त q- 
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' आदि की अहा होनी चाहिये KA इन्द्र शाष में साम 


उसी प्रकार इन्द्र वायु आदि के शेष मे रो 


. शेष बचे उसमें इन्द्र वायु का सम्बन्ध अन्यत्र 


सं०-पूर्व पक्ष का समाधान करते है । 


qo व्यु०--( वा ) पूर्वपक्ष योतक है. ( उपानीतः ) पाल 


सम्बन्ध दै विच्छेद नहीं होता इस्टी, प्रकार 
के सांथ इन्द्र वायु आदि भी अद्दा की कर 


AE ANA ii Oa il पत्ती Me ilii 


से लिए गये सोम का पारनीवान्‌ देवता के gi 
हवन करने के पश्चात्‌ जा शेष रहे वही इस अष | 
करण का विषय है उसके खाने के समय “इन्द्र वा | 
त्नी वत्पीतस्य' इस प्रकार पत्नीवान के साथ इन्दर, 


मिलाकर ।पात्नीवान्‌ के उद्देश के हवन करने परः 


होता अतः इन्द्र वायु की आहा कर लेना टीक है। | 


ग्रहणाद्वाऽपनीतं स्थात्‌ | र३॥ „ 


पात्र क शष मं इन्द्र वायु आदि क सम्बन्ध द 
(स्यात) होता है (mama) उसमें थ 
स्थाली से सम्बन्ध हीन हुए लाने का अरहर 


भा०--जिस देवता का जिस उद्देश्य से जिस पात्र से | 


हवन किया गया है उसी पात्र में रोष सोम % 
सोगान्तर मिला का अन्य देवता के हेतु 
पर जो शेष रह जाता है उससे प्रथम 


ठतीयोऽध्याय ३६. 
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o वबान्‌ की ही अहा दोनी ठीक हैः इन्द्र वाय आदि के 
' सहित पात्नीवत की नहीं । 


। झनूह्ा? करने को पूर्व पक्त करते हैं। ? 

| त्वष्ठार तृपलचदत्पानात ॥ ३४ ॥ 

७म०-( तू ) पून पक्त योतक €a) त्वष्टानामक 

| परमात्मा की ( उपलक्षयेत्‌ ) पात्नीवत शष-भक्षण 

की अहा होनी ठीक हैं. क्योंकि ( पानात्‌) सोम 

| ग्रहण करना सुना जाता हे । 

| ¶०-इस हवन मन्त्र सें “ अग्नेपत्नीहां वरु देवाना सुशती 

 सरूपत्वष्टारं सोस पीतये स्वाहां!” मेंत्वष्टासहित पत्नी - 

वान का सोम अहण करना कहा गया हे अत 

. सिद्ध हे कि पत्नीवान्‌ के समान त्वष्टा का भी पत्नी 

` शरान्‌ ग्रह में स्थित इवनीय सोम के साथ सम्बन्ध हे 

ओर इसी कारण शेष के साथ भी सम्बम्ध हे अतः 

. शेष भक्षण के समय भनक्त अन्त्र में पत्नीवान्‌ क साथ 

zA त्वष्टा की भी अह्दा होनी ठीक है 

J पक्ष का समाधान करते हैं। . 

ai Ad स्पात्‌॥ २४ N 

Inm तु ) पूर्व पत्त के हटाने को प्रयोग है ( एवं ) इसी . 

भकार पत्नी के साथ की अहा. (न) नहीं 

(स्यात) होसकती क्योंकि सोम के स्वीकार में दोनों 

«का सम्बन्ध एक सा नहीं होता । 

हवन सन्त्र में पत्नी कांन के साथ त्वष्टा का 

r aN Se र अवस्थान ma में है न कि 
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_ सोम स्वीकारे के लिये क्योंकि पत्नी -वान + अनि 
` रूप इश्वर से ही “अग्ने' इस प्रकार सम्वोधन 
सोम स्वीकार की प्रर्थना की गइ है । यदि er 
झहण में होता तो पत्नी वान के समान त्वष्टा को। 
सम्बोधन करके सोम स्वीकार की प्रर्थना की जात 
अतः पात्नीचान में सोम के साथ उस का सस्व 
है नकि त्वष्टा का अतः उस के सम्बन्धी शेष 
: समय उस भक्त मंत्र में पत्नीयान क साथ त्वाष्टा 
अहा होनी समीचीन है | E 
qo क्र०-पारनीवान शेष भक्त मन्त्र में पारनीवान अग्नि 
के साथ तेतीस देवताओं की अहा नहीं 


,.. चिंशच परार्थत्वात्‌ ॥ २६॥ . ' 


qo ऋ०--(च ) तथा ( त्रिशत ) ते तीस देवताओं की 
नहीं हो सकती क्‍योंकि ( परार्थत्वात्‌) वह 
it होने से 
भा०--पात्नीवान अग्नि के स्वीकार करने में तेतीस. 
का स्वीकार करना राजा के स्वीकार कर 
जैसे भ्रृत्यों की भी स्वीकारी कं समान = 
होता है अतः उक्त शेष भक्ष मंत्र में अददा 
आवश्यकता नहीं । अतः सत्त मंत्र 


` ` afia gapa उनकी अददा नहीं; हो 


` # पात्नीचान एक पात्रं होता है! AI 
“झरने पत्नीवन सजूर्देवेन त्वष्ट्र सोमं पिव स्वाद 
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तुतीयोऽश्ययः । २१ 
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_अनुवद्वर कार के देवता अग्नि की प्राप्त न 

.. चाहिये। दः RSE 
` चबषट्कारश्च झतु शत्‌ ॥ ३७॥ 
छरु-(च) और (Fia) होता, अध्ययु आदि की 
यश मन्त्र में प्राप्त नहीं दोती उसी प्रकार (वष्टाकार) 
U अनुवष्टाकार के देवता अग्नि की भ॑ प्राप्त नहीं हो 
o सकती । : 
|जेसे एन्द्र याग रूप ग्रति में न लिये जाने से होता 
आदि ऋस्विजों की भक्ष मन्त्र में अहा नहीं होती 
उसी प्रकार अनुवषट्कार के देवता अग्नि की भी 
| . . अहा नहीं की जा सकती । कारण कि r प्रदान 

रूप प्रकृति याग ( इन्द्र के प्रदान के निमित्त यज्ञ) 

। में उस देवता का ग्रहण नहीं है। जिस मन्त्र को 
पढ्‌ कर AgI इस शब्द का अन्तोच्चारण 
किया जाता है उस मन्त्र में सम्बोधन विभक्ति के 
- महण से परमात्मा का नाम “अलुवषट्कार देवता | g 
By जाता है आर जिस आँति इन्द्रन्दि के उद्देश्य से 
. होम होता है: उस प्रकार इसके निमित्त नहीं किया 
` जाता | यह तो केबल मात्रिक देवता r. - 
सत्ताइसवें सूत्र में पूर्वपक्ष का निराकरण करते है। . 

TE प्रतिषेधस्तु सबंगासम्ित्वात्‌॥ žE N 
(ठु) पूर्वप्क्ष के लिये आया है। ( चन्दः m ) 

जगती ga के निषेध पूर्वक अनुष्ठव छन्द को अहा 
` का विधान 'ऐन्द्र! तथा “अनैन्द्र' प्रदानों के प्रकृति 
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तथा बिकृति आव में प्रमाण नहीं क्याँकि। ( 
गामित्वात्‌) ज्योतिष्टोस याग एक होने से सोम 


एक़सा | 
` भा०-ज्योतिष्ठोम याग में 'सोमने यजेल! इस विधिवाक्य रे 
“सोमः कर्म का अंग साना अतीत होता है नकि किए 
प्रदान विशेष का । यदि अदान विशेष का अंग होत 
तो 'ऐन्द्र' तथा अनेन्द्र ग्रदानों में परस्पर प्रह 
तथा प्रवृति भाव की कल्पना. की जा सकती थी 
इसके अतिरिक्त कमोङ्ग होने से सम्पूर्ण प्रदानों मे| 
' उसका समान भाव से सम्बन्ध मिलता है झा 
कः प्रकार सोम के साथ उसके सम्पूर्ण धर्म भी मिलो | 
| हें और प्रतिसोम धर्म के होते हुये एक प्रदान 
` _ भ्रक्ृति तथा दूसरे को विक्ृति नहीं कहा जा सरकः 
- अतः एऐन्द्रः शेष का अक्षण ही समंत्रक है श 
| अनेन्द्र शेष का भक्षण समंत्रक नहीं। _ 
` सं०-ऐन्द्राग्न शेष भक्तण को अमंत्रक कथन करते हैं! 


ऐन्राग्ने तु लिङ्गभावात्स्थात्‌॥ २8 ॥ 


` प० ऋ०--( g ) शब्द पूर्वपक्त के लिये आया दे । ( एल 
' 'पेनद्राग्न' नामक मह-शेष के भक्षण में 

_ भकष मंत्र विनियोग है कारण कि। AR 

: “ उनका विनियोजक लिङ्ग विद्यमान l .. 


AI 
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उसक शेष भक्त सं इन्द्रपीतस्य भक्त संत्र भी विनियोग 
हो सकता है अतः एन्द्र शेष भक्षण के समान 
SA शंघ का भी भण समंत्रक है । 
इस पत का समाधान करते 
एकस्मिन्वा देचतान्सराडि भागवत्‌ ॥ ४० ॥ 
क्०-( वा ) पूर्वपक्ष परिद्दार के लिये आया È I ( विभाग- 
. बतू्‌ ) चार भाग करने। ( एकस्मिन्‌) एक सोम 
भक्षण में ही होता है। (देवतान्तरात्‌ ) इन्द्र से 
Ha देवता भिन्न 
iea मिले हुये देता के निमित्त से पाया जाता है 
= अच मंत्र असिश्रित देवता को बतलाता. हे इसलिये 
विनियाजक लिङ्ग के न होते हुये उस मंत्र का 
. विनियोग नहीं हो सकता । अतएव a शेष भक्षण 
के समान एन्द्राग्न शेष भक्षण समंत्रक नहीं किन्तु 
_अभेत्रक ही है । 
अनेक छन्द वाले 'ऐन्द्र शेष” के भक्षण में उस भक्ष संत्र 
` का विनियोग निरूपण करते हैं। 
` छन्दश्च देवतावत ॥ ४१॥ पर 
(च ) शब्द । (तु ) शब्द के अर्थ में पूर्वपक्ष का 
ोतक R । ( देवतावत्‌ ) इन्द्र देवता के निमित्त प्रदत्त 
साम भक्षण करने योग्य शोष में यक्ष संत्र का प्रयोग 
` हू उसी अकार । ( छन्दः) एक गायत्री छन्द वाले 
ण शेष में भी उस मंत्र का विनियोग होना 


स्य का विशेषण 'गायत्र..छान्दस'' आया ह | 
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 जौरं गायत्री छन्द बोला YA इन्दरोददशय से al 

सोम के लिये जिसका भक्षण किया जाता है l 

अर्थ होने से केबल एक गायत्री वाले छन्द ऐन्‌| 

शेष के भक्तण का ही उस अन्च से प्रकाश | 

ज्ञाता है अनेक छन्द बाले इन्द्र शेष-भक्तण ह| 

नहीं। अतः उसः भक्त मन्त्र का एक छन्द क| 

न्द्र शेष के भक्षण में ही विनियोग होना dal) 

अनेक छन्द बाले उस शेष के अक्षण में नहीं। | 

सं०- इसका ससाधान करते हें। zA 

O सर्वेष चाऽभावादेकच्छन्द्सः LA ४२॥ | 
पं० ऋ्र०--( वा ) पूर्व पक्त के परिहार के लिये दै पा | 
अनेक छन्द वाले एक WA अपण में विनियोग 

. होते क्‍योंकि ( अमावात्‌ एक छन्द सः ) काइ ए| 

सोम एक छन्द बाला होता दी नहीं la ०. मा 

भा०-ऐन्द्र शेष का भक्षण समंत्रक आर अनन्द 
`` Rma आदि शेष का भक्षण अमतः 
क्योंकि ऐसा कोई WA प्रदान नहीं जिस 
एक गायत्री छन्द वाला ही मन्त्र बाला 5 , 
आर. गायज्य छान्दस विशेषण का गायत्री | 
है अतः अनेक छन्द वाले ऐन्द्र शोषक m 
», उस भक्त मन्त्र का विनियोग मिलता है न f | 
` न्द वाले न्द्र रोष’ के भक्षण में। ° | 


~ 


___ सवेषां वेकमंश्यमैतिशायनस्ये भर्ति | 
त्सबनापिकारो, हि...४३ ॥.,..... 


तृतीयोऽध्यायः | 


W. ‘Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 
ilu TT परिहारार्थ है ( सर्वेषां ) इन्द्र, अनेन्द् 
॥| सब शेष भक्षण सें ( एक सन्त्ये.) एक ही भक्ष सन्त्र 
क्वा विनियोग (R) कारण कि (भक्ति पान . 

` त्वात्‌ ) दा! घातु के अर्थ में या? घातु अयोग करके 
` बहुब्रीहि समास ` द्वारा लक्षणावृत्ति के आश्रय से 

( सत्वनाथिकारः ) सवन’ अर्थ किया है यह ( ऐति 
| शायनस्य) महर्षि ऐतिशायन मानते हैं। | 
Jp- 'ऐतिशायनः ऐसा मानते हैं कि इन्द्रेण पीत 
' सोमं एतीया तत्पुरुष समास 'इन्द्र पीतस्य' में किया 
| * जावे तो उस सन्त्र का ऐन्द्र शेष भक्षण का ही योतक 
| होगानकि अनैन्द्र शेष भक्षण का परन्तु जिन दो 
पदों का समास किया गया हे उसके उत्तर पद का . 
अर्थ जिस समास में प्रधान हो उसको तत्पुरुष समास 
०कहने से इन्द्र पीतस्य” में तत्पुरुष नहीं किन्तु पीत का 
अर्थ देना होने से “बहुब्रीहि! हे जिन दो पदों का . 
समास किया गया है उन दोनों पदों के अर्थ के सिवाय 
जिस समास में ग्रदण होने से 'बहुन्नीहि! लक्षण बनने . 
पर इन्द्र पीतस्य' का इन्द्राय पीतः दत्तः सोसोयस्मिन 
सब ने स इन्द्र पीतः तस्य रोषं भक्षयामि अर्थ हो 
जायगा । अतएव ऐन्द्र शेष भक्षण ही क्या किन्तु 
. सवन मात्र के शेष भक्षणं का बह द्योतक है । अतः - 
ऐन्द्र शेष अक्षण के समाज अनैन्द्र शेष का भक्षण 
भी समंत्रक है अर्थात्‌ सब समंत्रक ऐ। ° 
मो रोइन दीकित इते मीमांसा भाष्ये भगवती 
भाषा आष्ये तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः समाप्त: | 
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| IERE] 
सं०--अब ऋणग्वेदादिका धर्म निरूपण करते हैं ।. 


अ तेजोताधिकारः ma ॥१॥ 


` प० क्र०--( जाताधिकारः ) . धर्म विशेष वाले मंत्रों ् 
“उच्चैस्त्व' आदि धर्म ( स्यांत्‌ ) हे क्योंकि (AA 

उनके विधान करने वाले 'उच्चेऋचा' आदि वाम्य 

सें मंत्र वाचक “ऋ चा' आदि शब्दों का उपदेश पाग |! 

(जाता हे । | 


. भा८_त्राक्य.में .ऋक ओर साम. से “उच्चैः? ओर ' 
उपांशु कर्म करने का विधान है । इसमें जो 
है वह ऋरवेद्‌ का वाचक नहीं प्रत्युत ऋक 
धर्मवान मन्त्रों के वाचक हैं अतः यह शमे मंत्र, 
विदित हैं न कि वेदों-के सम्बन्ध में विधान किये 7 
हैं। जो ज्योतिष्टोम या में पठित० उच्चेऋचा | 
उच्चैः साम्दा उपांशु यजुषा-। 


$ स ० इसका PA EA daa Collection T 
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बेदो था शरायदश नात्‌॥२॥ 


#०-( वा ) i परिहारार्थ हें (वेदेः ) ऋग्वेद के 
वाचक हैं क्योंकि ( आयदर्शनात्‌ ) वेदों के उपक्रम से 
पदों का प्रयोग हुआ है। | 

आर०-उपक्रंम से ऋग्वेदादि का कथन ही पाया जाता दै ओर 

| उसी के अतुसार उपसंहार करते समय. ऋचादि पदों 
के यथाक्रम उस वेद का भी अहण किया गया R 

एक देश मरण से समुदाय देश ग्रहण का AAT: 
. सार उस वाक्य में 'ऋग्वेदादि एक देश ऋचा -का 
' ग्रहण है अतः इस वाक्यं में ऋचादि पद्‌ वेद्‌ वाची 
हें इसी कारण "उच्चैस्तरः आदि घर्म ऋकत्वादि 
` जात्या क्रान्त मंत्रों के नहीं बतलाये गये हैँ किन्तु 

 ऋग्वंदादि के हू । 
+-उक्तार्थ साधक लिङ्ग निरूपण करते हैँ। - ` 
taga lili 


क्रः--( q ) तथा ( लिङ्गात्‌) उसका चिंह मिलने से भी 
उस अर्थ की प्रमाणिकता है। | 

यथावकाश प्रातः मध्यान्ह एवं सायं काल वेद के उपदेश . 
तथा अभास आदि के विधान करने. के प्रथम | 

` चरण में ऋग डरितीय में यजुः टतीय में सामवेदे | ड 
जापतिरकामयत प्रजाः सजेयेति सं तपो5तप्युत तस्माप्तपस्तेय- | A 
z देवा agara अरि नर्चायुरादित्यः ते : तपोऽतपप्यर्‍त तेभ्यस्ते ~ के 
पा स्त्रयोचेदा: असज्यन्त NAR Aa amaaa आदिंत्या- मा 


oT 


~ 
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- सं०-इसमें हेतु देते हैं। 


To क०-(च) और ( afefe: ) तीनों वेद के जानने वाणे 


RYE giza by Arya sana मी सादर्शनम:- and eGangotri 
कथन करके चौथे चरण में वहुबचनान्त YA 
. `का प्रयोग होने से उक्त उच्चे ऋचा? 
. . चाची होना पाया जाता है क्योंकि बिना ऋग के 
- वाली हुए। बहुवचनान्त नेद शाब्द का प्रयोग 
हो सकता । यदि ऐसा न होता तो “वेदाभ्यां द्विव 
नान्त प्रयोग होता क्योकि दितीया और तृतीया दोनो 
में साक्षात्‌ वेद शब्द का प्रयोग पाया जाता है भह 
यह धर्म वेद्‌ के हैं मंत्रों के नहीं! 


a) 


l 3 
घर्मोपदेशाच न हि AT सम्बन्ध! ॥४॥ 

qo क०-( च) और ( धर्मोपदेशात्‌ ) सास का उच्चैस्त 
कथन से सिद्धि है (हि ) कयोंक्रि ( द्रव्येण ) साम के 
साथ ( सम्बन्धः ) उच्चेस्त्व धर्म सम्बन्ध (न) 
ऋगादि पदों का वेदार्थ माने बिना नहीं हो सकृता। 

भा०--जब ऋचा पंर गान किये जाने से जो ऋचा का धर्म है 
वह साम का धर्म हो जाता है तो उसका AN 
निरर्थक हो जाता है अतः सिद्ध है वे तीनों शब्द मर 
चाची नहीं किन्तु वेद याची ही हैं अतः उच्चेस्व के 
के धर्म हैं न कि मंत्र के | 


सं०--इसमें हेतु देते हैं.। | 
त्रयीविद्याख्या च तहिदि ॥५॥ 


( त्रयी विद्याख्या ) त्रयी विद्या नामक प्रृत्ति से 
लदी-मिद्र,योत्रा हिः Vidyalaya Collection : an 


g ~ 
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| ॥०-जैसे तीनों वेदों के काता को “त्रैविध'. संज्ञा देते है और 

j अन्यथा ऐसा महँ कहा जा संकता था अंत एव यहां 
ऋग्‌ यजु ओर साम यह तीनो की ही संज्ञा है. एवं 
विद्या शब्द समानाधि करण होने से उन्हें वेद 

aÑ  प्रमाशित करता है ओर यदि. यह सन्त्र 
संज्ञक हाते उन्हे त्रयी विद्य नहीं कहतेः। 


४० इस में आशंका करते zi Sy 
| Rmi यथाश्रृ्तीति चेत्‌॥ ६ ॥ 


| (० क०--( व्यतिक्रमे ) ऋचा का यजुर्वेद में तथा यजुः का 
|` ऋगवेद में पाठ होने पर (यथा श्रुति) श्‌ न्त उच्चेसत्व 
आदि धर्म लाभ से भी उन शब्दों को वेद वाची 
मानता ठीक नहीं ( चेत्‌) यदि ( इति) ऐसा कहां 
ठोक नहीं । 
भ०-ऋचा आदि शब्द वेद वाची मानने से ऋचा में Aa 
आर यजु में उपांशुत्व श्रवण लाभ नहीं हो सकता 
` ओर पाठ व्यति क्रम से भी ऋचा का se ओर 
उपांशुत्व एक साथ होता है अतः उक्त शब्दों को वेद 
वाची मानना ठीक नहीं किन्तु मन्त्र वाची . मानकर 
र ओर “उपाशुत्व' विधान मानने समी 
q 


रस भाशंका का यह समाधान है । 


. न सर्वेस्मिच्िवेशात्‌ ॥ ७॥ 
(q) ऋचा पाठ के व्यति क्रम से उस के धर्म का 


| यि ल्म मः लाते; मं, दो पं, नही. सया 


kaaa 
y Ri itized b RAER RA ड 
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सा०--ऋतचा, अथत्रा यज्भु का जिस बेद में पाठ है उसे 


सं-उक्तार्थ को सम्पुष्ट करते हैं । 


qo क्र०-( वेद संयोगात्‌) वेद सम्बन्ध स उच्चस्य ` 


भा०-जो कर्म यजुर्वेद से किया जाना बतलाया है. और वा| 


सं०--'अग्न्याधातः कर्म: में साम. .का- उपि गाः 


` ( सर्वस्मिन ` ) दोनों ऋग ओर 
(निवेशात्‌ ) मिले रहने से साचा गया द 


सर्वत्र उस वेद के धमे का साना है अतः पाठ व्यि 


क्रम से कोई दोष: नहीं आठा अतः ऋचा आरि 
पदों से वाच्य ऋग्वेद आदि का उस धर्म में विधा 
है मन्त्र का नहीं मानना ही ससीचीन Bi 


वेद्सयोगान्न प्रकरणुेनबाध्येत ॥ ८॥ 


काया का नियम हे उसका ( प्रकरणेन ) प्रकरण! 
` भी (न वाध्यते ) हात नहीं दती । | 


के बल से उस कर्म में पाठ ऋग्वेदस्थ मंत्र बिर 
प्राप्त है तो कर्म-अनुष्ठान काल में उस मंत्र 

. उच्च स्पर से किया जावेगा न कि उपा (धीरे 
` सें। बेद सम्बन्ध स उच्च स्वर तथा प्रकरण र 
से उपांशा TAMA गया हं अतः प्रकरणं 
'समीपता होते हुए भी वाक्यं प्राप्त स्वर 
नहीं अतएव ऋचादि पद ऋग्वेदा 

उच्चे आदि उसके धर्म कहे गये हें 


` करते है is 


eife eege न वेदसं 


0s 


ee Si ua ; रु Se Suie 
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क्र०--( गुंण सुख्य ग्रतिक्रमें ) गुण `एंवं मुख्य मेंवेदके | 
धर्म sge आदि सम्बन्ध की आशंका पर | 
(मुख्येन) सुख्य में ही.( वेद संयोगः,) चेद धर्मका. | 
सम्बन्ध होता है क्‍योंकि (तदर्थत्वात्‌) गुण एवं 
घर्म सव मुख्य के हेतुक हैं नकि गुण के l 


| आ०-यजुवेद के दो ब्राह्मण कहलाते हैं “शतपथ” ओर - 
| थ0्तैत्तरीय”। शतपथ की ११वीं कणिडका में “अग्नि 

` मन्नाद मन्नाद्या यादथ” यजुबद ३॥५- के आधार पर 
यह कहा गया है कि बसन्ते ब्राह्मणोग्नि नादधीत, | 
ग्रीष्मे राजन्यः शरदि वैश्यः अग्न्याधान करेओर 
आंग रूप से वामदेव्य संज्ञक सामों का गान कहा ' a | 
गया है । वह गांन सामवेद. के. धर्म “उच्छ 
स्वर से हा अथवा agda के धर्म उपांश (धीरे स्वर) 

से हो इसमें यद्यपि सामचेद में उक्त धर्म क उत्पन्न | 

होने से उच्चैः स्वर से उन सामों का गान हाना RI 
. ठीक-है तथापि अंग रूप से विधान हान स॑ वह 
साम गुण गौण एवं अंगी होने से, अग्न्याधाच 

` adl मुख्य अथवा प्रधान-है । एवं संख्य 'हान 
- से बह यजुवद विदवित कर्म याजुर्वेदिक है और यजुषे | 
`  केउपांशुत्व घर्म होने से 'उचचेस्त्व' से प्रबल है अत A 
` जिस प्रकार आधान के अंगभूत मंत्रों का .उपाशु TS | 
` होता है उसी प्रकार वह सामों का झी. उपाशु गान 

` होना समुचित दै उच्च स्वर से नहीं:। हे 
यातिष्टोस याग याजुर्बेदिक दै उसका -उपांशु'अबुष्ठान ` 


क हि 
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Haina ॥ १० ॥ | 


qo mo—| उभय AR ) दो वेदों में सुने हुये कर्म का प्रधान | 


TrA विधान । ( भूयस्त्वेन ) अंगों की अधिकता 
से निर्णय किया जाता È | [ 
` आ०--यजुर्वेद तथा सामवेद दोनों में ज्यातिष्टोम याग का. 
विधान मिलता है उसका उपांशु अथवा उच्चैस्त | 

किस प्रकार अनुष्ठान हो इस शांका पर उक्त याग. 

का विधान दोनों वेदों में एकसा मिलता हे परन्तु | 

` यजुवेंद में अधिक अंग से मिलता है उतना सामवे | 
में नहीं अतः स्पष्ट है agi में उसका प्रधान 

रूप से विधान है सामवेद में शेष गुण विधान N 

से अनुवाद दे अतः ज्योतिष्ठाम याग agis है 

अतः उसका अनुष्ठान भी उपांशुत्व धर्म «से होगा | 

. चाहिये और सामवेद के उच्चेस्त्व धर्म से नहीं। | 

` सं०-यत्‌, श्रुति, लिंग और वाक्य तीनों विनियोजक बतला | 
थे । अतः प्रकरण की विनियाजकता कथन करते है| 


असंयुक्तं प्रकरणादिकत्तेव्यतार्थित्वातू ॥ १९ | 
'प० mo—( असंयुक्तं ) श्रुति, लिंग, तथा वाक्य का जिस *| 
` विनियोगनहाँ हों उसका। ( भ्रकरणात.) ?* | 
'से विनियोग सममना चाहिये क्‍योंकि । (१ 

. कर्तल्यतािंत्वात्‌ ) प्रधान À अंग के बिनियोंग 

| आकांक्षा होती है । . e 
` आ०-दर्शपूर्णमास यांग में 'समिधो यजति” A 


००आकि वाक्य Mha aaa ua पांच mi | 


AU 


ama: । २५३ 
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घी की देने का विधान है यह आहंतियाँ 
. आग्निहोत्र ज्योतिष्ठोम याग सर्व कर्मों का. अंग. 
` हे अथवा दर्शा पूर्ण मास का ही आंग है इसमें 
CA अगांगि WA सम्बन्ध के बाधक श्रति, लिंग, वाक्य, 
|. प्रकरण, क्रम तथा समाख्या छः प्रमाण माने गये हैं 
इसके उत्तरोत्तर महदण करने के नियम से इस वाक्य . 
| में 'श्रति’ लिङ्ग’ तथा वाक्य तीनों के बीच में कोई 
: प्रमाण नहीं है तब भी प्रकरण ही प्रमाण है क्योंकि 
दर्शपूर्णमाल याय के प्रकरण में पढ़ा गया हे अतः 
E. बह aidaa याग का अंग है न-कि अग्नि 
uh हात्र का । 
०--क्रम' योग से विनियोग निरूपण करते हैं । 


क्रमश्च देशसामान्यात्‌ ॥१२॥ 
Proha) ओर (क्रमः) अनुमंत्रण मंत्र तथा उपाशु याग | 
के अंगागि भाव का बोधक स्थल हे क्योंकि ( देश- 
` सामान्यात्‌ ) दोनों का एक ही स्थान हे। 
[जिस प्रकार अध्वर्यवकाण्ड में उपांशु याज का दूसरा - 
` स्थान हे उसी प्रकार उसका द्वितीयस्थान यजमान 
काण्ड में हे ओर जिसका जिसके साथ समान स्थान 
हे अथवा यथा संख्य पाठ है उसंक साथ उसका 
सम्बन्ध पाणिन आचार्य के अनुसार एकं ही हे# 
अतः वह मंत्र उपांशु याज का अंग है ऐसा मानना 
चाहिये । 
| अव समाख्या का विनियोग निरूपण करतं ai 


२४४ मीमांसादर्शनमू- 
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° आख्या चेच तदथत्वाल 1... 
Goma) तथा एवं क्रमानुसार ( आख्या ) समारूया 
भी विनियोजक सममनी चाहिये क्योंकि (तदर्थत्वात) 
उसले कत्तो क्रिया का योग मिलता है । | 


आ०--होताके कर्म करे होत्र ओर अध्वयु का कर्म “आध्वर्यव 
ओर उ, दाता का कर्म ओ, दाज' कहलाता है और 
“याज्यापुरोड्नुवाक्या पाठ सं R आदि समाख्या 
से विधान मिलता है इसस हाता रूप कत्ता का योग | 
उक्त पाठ से कर्म के संग अध्ययु रूप कत्ता का दाहेनादि 
कर्म के साथ तथा उदूगाता रूप कत्ता का आज्यज्तात्र 
कर्म से स्पष्ट सम्बन्ध मिलता हं अतः समाख्यावल 
से जिन कर्म के सांथ जिस ऋत्विक का सम्बन्ध | 
मिले बह कर्म उसी को कत्त घ्य है अन्य का नहीं। , | 


`a 


सं८--अ्र्‌ति प्रमाण एक स्थान पर gaa होने aea 
अनुसार विनियोग होना ठीक है इस क बलाबल शें 

बिचार करते हु । Aa 

__ अति-लिंग-चाक्थ प्रकरण स्थान-समाख्यानां | 
समवाये पारदौर्षल्यमर्थेदिप्रकघीत्‌॥१४॥। | 

go mo श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थानादि) % | 
` लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या इनी 

( समवाये ) भ्र.ति, लिंगे लिंग वाक़्या, वा | 

प्रकरण} अकरण, क्रम, ओर समाख्या इन YA 

भांति के प्रमाणों के एक स्थान-में न 

. (पारदोर्बल्य ) पूर्व प्रबल ओर उत्तर निर्बल 


-CC 0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ` 
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उत्तर से ठहर कर विनियाग होता हे । 
०-लिङ्ग आदि पाँचों प्रमाण श्रुति के समान साक्षात्‌. 


लिंगे तथा भरति दोनों की कल्पना से वाक्य, वाक्य 


AR इन चारों की कल्पना से स्थान, स्थान, प्रकरण 
वाक्य, लिंग ओर भति इन पांच की कल्पना से 
समाख्या रूप छठवाँ प्रमाण विनियोजक की 


_ विनियोजक होने में विलम्ब होता है उसकी अपेक्षा 
वह Raa हाता हे अतः प्रबल को आद्र का 
नियम होने से वह आदरणीय हाता ह अतः इन क 
` एकत्रित एक स्थान में होने पर पूर्वातुसारी 
 नहीं। यह समाख्या दो प्रकार की अर्थात्‌ लौकिकी 
. ओर बेदिकी, होती है । यौगिक पद को समाख्या 
Ea कहते zl र 

जवारह उपसद्‌ संज्ञक होम का निरूपण करते RI 
RA ar amrgi: || १५॥ 

%०-( वा ) पूर्वपक्ष के लिये प्रयोग दै । ( अद्दीनः ) 
अहीनयाग । ( गौणः ) ज्योतिष्टोम याग की गौण 
संज्ञा हे कारण कि ( प्रकरणात्‌.) प्रकरण में उसक्रा 
'पाठ हे। 

यत यह नियम हे कि जिसके प्रकरण म॑ जिसका विधान 
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कृतीयोऽष्याथः। ` CPA 


« विनियाजक नहीं किन्तु श्रूति कल्पत्ना -से लिंग 


_लिग इन तीनों से अकरण, प्रकरण, वाक्य लिंग, 


विनियोग ञ्यवस्था से जिस की अपेक्षा जिस क - 


` हा.उसी TRU के अंग का वह विधान समझना 
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सं०--इस पक्ष का समाधान करते है । 


qo क्र०--तुः शब्द पूर्व पक्ष के निराश करने को आगी, | 


2 


. होने से और फिर बारह 'उपसद होम विधान से बह 


_ मीमांसादर्शनम्‌ 


चाहिये । यहाँ.पर ज्योतिष्टोम का प्रकरण है क्योकि | 
कहा है कि 'एक साहू साधात्वात्साहो ज्योतिष्टोमः 
एक दिन में ज्योतिष्टोम होता है अतः उसकी “साहू 


पूर्ण एवं फल सहित को “अहीन' कहा जाता है अत: | 
यह भी उस याग की गोण संज्ञा होती हे और इसी 
कारण याग में द्वादशा “उपसद' दोनों का विधान मागा | 
गया है क्योंकि तीन अथवा थारह-बारह किसी-किसी 
ज्योतिष्टोम में विकल्प मानकर दो विषम संख्याक 


` ~ विधा | 
दोनों को माना है अतः तीन “उपसद्‌? होम बिधान 


है । 
|| 


द्वादश भी अह्दीन नामक ज्योतिष्टोस याग का अहुः | 
वाद्‌ रूप अंग हे न कि “अहीन” नामक किसी यह | 

विशेष * o. 2S 
विशेष का | E 


( तस्मात्‌ ) ज्योतिष्टोम याग से कई दिन में पूर्ण हे 
वाला 'अहीन'. संज्ञक यागान्तर में ( अपः कषये ठी 
द्वादश “उपसद! दोनों का अपकर्ष सम्बन्ध दोनो “| 
हे क्योकि geret मुख्य बृत्ति द्वारा “अदीन 3 E 
( असंयोगात्‌.) उसका वाच्य वाचर्क-भाव अ | 
के साथ नहीं होता । Wa 
CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 
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०-मुख्य वृत्ति स झुख्यार्थ लाभ होने से जैसी वृत्ति से - 
` गौणार्थ कल्पना समीचीन नहाँ क्योंकि मुख्य अर्थ 
की असंभवता में हो गोणार्थ कल्पना की जाती है 
. ओर यथार्थ में “अद्दीन' शब्द का अइर्गण साध्य 
` “अहीन संज्ञक यागान्तर सुख्यार्थ बनता है इसलिये 
उस अर्थ जो इदा “उपसद्‌' दामों का विधान है । 
वह अहीन शब्द सर ज्योतिष्टोम याग का अनुवाद 
. करके उस याग के अंग विधान नहीं किये जाते किन्तु 

: 'अहीन' नामक यागान्तर के अंग किये गये हैं' यही 
| ठीक हा सकता है । 
fi-a कुलाय’ आदि संज्ञक यागों में प्रतिपत' संज्ञक मंत्रों . 
| का उत्कष निरूपण करते हैं | | 


kazaa वा चोद्नात्तस्य ॥१७॥ 


-वा ) पूवपक्ष का द्योतक हैं | (द्वित्ववहुत्व युक्त) दो 
अथवा अधिक यजमान वाचक द्विवचन ओर बहु- 
o बचनान्तपद मंत्रों का ज्यातिष्टोंस स प्रथक्र्‌ TA 

. आदि यज्ञ में नियोजित करना ठीक है क्योंकि (तस्य) 
ज्योतिष्टोम में दो अथवा बहुत यजमान की (अचोद- 
नात्‌) प्रणा अथवा विधि नहीं बतलाई गई ६। | 
पोतिष्टोम याग में यद्यपि. दोनों मंत्रों का तिपत 
` करना बतलाया है तब भी उस याग में उनका Ag- 
हमे नहीं हो सकता क्योंकि दो यजमान क हाने 
' से g मत्र का तथा बहुत से यजमान के होने से :- 
एते? मंत्र `का प्रतिपत्‌! बतलाया दै ओर ज्योतिष्टोम ` 
में एक ही यजमान का विधान है परन्तु एक से ' 
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` रश्द ` सौमांसादर्शनम- 
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अधिक यजमान हुए बिना उस सत्रे का सरु 
होना असम्भव है उससे पहिले “कुलाय! 
याग में जो “एतेन राजयुरोहितो सायुज्यकामौ यजे 
वाक्य दो यज॑मान के ओर “चतुविशंति परमाः 
सासीरन? वाक्यों से सत्र में अधिक यजमानों 
~ उपदेशा हे इसलिये “यु” संत्र का 'कुलाय' चाः 
याग में “एते” संत्र का सच झं उत्कष कत्ते 
ज्योतिष्टोम में अनुष्ठान ठीक नहीं | 
सं०--इसमें पूर्व पक्ष करते È | ॒ 
णाथक्रतस्येति चेल्‌ ॥ १८॥ 
qo क्र०--( पक्षेण) यजमान की असमर्थता से ज्या 
में भी (अर्थ कृतस्य ) आर्थ से एक अथ 
यजमान होना .सम्भव है ( चेत्‌) यदि (RH 
: कथन ठीक नहीं । 
 भो०--यतः ज्योतिष्टोम याग में एक ही यजमान की. 
परन्तु किसी कारण बरा सामर्थ्यं हीन होने प 
. अथवा दो यजमान एक यजमान यदि रोगी E 
. अथवा अन्य कारणों से स्वयं न कर सक्ने 
_ अपने स्थान पर अन्य यजमान को वना 
विधि सम्पादन करे ऐसी अवस्था में 
` अनेक यंजमान हो जाना सम्भव है । 
'उक्त 'प्रतिपत्‌! नामक दोनों मंत्र ज्योतिष 
बैठ सकते हैं अतः “कुलाय? नामक यज्ञों म॑ ९९ 
` का “उत्कर्ष आवश्यक नहीं । « 
सं०--इस पूर्वपत्त का समाधान करते हैं । 
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_ -नपरक्तेरेकर्सयोगात्‌। १६॥ ˆ 
७ऋ०-( न) यह कथन ठीक नहीं: क्योंकि | ( प्रकृतेः ) 


| ` ज्योतिष्ठोम यज्ञ मे। ( एक संयोगात्‌) एक ही यजः 
O मान का विधान है । [ 


o QUM चह अथ प्राप्त से कभी नहीं रुक सकता। | 

` यजमान के प्रतिनिधि का निषेध पांया जाता है क्योंकि - 

. यजमान का कोइ प्रतिनिधि नहीँ हो सकता । प्रथमः 

यजमाना प्रतिनिधि दूसरा जो होगा उसमेंयजभान 
घर्म नहीं होता क्योंकि वह “भृति!. समान कर्म | 

' सम्पादनार्थं ही होगा अतः ञ्यातिष्टोम में एक 


अशक्य है अतएव उक्त याग में विच्छेद करके .. 
` कुलाय 'नामक यागों में! 'उत्कष” सम्बन्ध उचित. 
हनि अनुचित lt 5 
अब 'जाघनी' का पशुयाग में 'उत्कर्ष' निरूपण करते R| 


जाघनी चेकदेशत्वात्‌॥ १० ॥ 


०-च्योतिष्ठोम में विधि से एक और अर्थ से अनेक . | 
o यजमान हा सकते हैं। विधि प्राप्त यजमान बली . | 


ही यजसान होना शाक्य हे अतः वह मंत्र संगत में 6 


SA मीसांसादर्शनमू- 
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भा०-दर्श पूर्णमास में “जाघन्या पत्नी: संयाजयन्ति” अवात | 
दान में दिये जाने वाले पशु को पूछ को हाथमे 

पकड़ कर “पतनी संयाज' चासकं चार घी की आहुतिं 
दी”जाती हैं उसमें “पत्नी संयाज' नामक संस्कारः | 
बिधान मिलता हे यह संस्कार्य पदार्थ के होने पर हो | 
संस्कार होना सम्भव है और जेस संस्कार्य प्रच्छ अपर 
अवयवी पशु में नित्य जुड़ी हुई दै उसी मकार या 

दर्श पूर्णमास याग से उसका विच्छेद करके पशु 

याग में उत्कर्ष हो तो ठीक हे न कि प्रकृत यागमें | 

जाना ठीक है । अर्थात्‌ “पत्नी संयाज नामक संछार | 

. उक्त संस्कार की विद्यमानतां में “जाघनी' दवारा हैँ | 

हो सकता है न कि अलग .जाघनी को हाथ | 

लेकर आहुति देने से वह भी प्रकृत याग में नर | 

किन्तु पशु यागा में है अतः विधान का उत्कर्ष | 

ठीक है। 


सं०--'पत्नी संयाज! में पूर्व पक्ष करते हैं । 


: चोदनाया अपूचेत्वात्‌ ॥ २१॥ ` 
qo क्र०--( वा ) पूर्वपक्ष का द्योतक È! (चोदना 
ai 'पत्नी संयाज' के अंग रूप से T 

. विधान है क्‍योंकि । ( अपूर्वत्वात्‌) (सा 

~ अपूर्व अर्थ लाभ हाता है ओर ( एफ 
हिंसी करने से उसके अंग 'जाघनी' की 
(चेत्‌) यदि । (इति) ऐसा. कहां 
असम्मतहे। `  . .: a 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya’ Collection. 


Digitized by An तीयोऽ्च्यायः ॥ Chennai and scan? 
० 'जांघनी! द्वारा देने योग्य पशु के "पत्नी संयाज? नामक 
| संस्कार का विधान QA से नहीं किन्तु वह संस्कार 
कर्म के लिय साधन रूप से 'जाघनी” का विधान 
करता है क्योंकि उक्त संस्कार प्रथम आप्त होने पर. 
` भी उसका साधन जांघनी प्रथम उपलव्ध नहीं अत 
 उसीका साधन विधान उस वाक्य में कहा गया है। 

यही उसकी अपूर्वता दे कि वह पूर्व प्राप्त नहीं दे। | 

. आर दशपूण मास याग में प्रदेश पशु विधान नहीं _ 
होता परन्तु उसका अवयव जांघनी का मिलना | 

कठिन नहीं क्योंकि वह पशु हिंसा से सब को सुलभ 

है ओर शास्त्र में बतलाये जाने स ag “सिद्ध हिंसा 

करना कोई पातक नहीं ।# अतः जाघनी का उत्कर्ष. 
दुक्त नहीं किन्तु apa याग में निवेश ही ठीक है । 
इस हिंसा करने का समाधान करते हैं कि क्या हे !. 

> `~ N 

एकदेश इति चेत्‌ R 
 नप्रकूनेरशास्त्रनिष्पन्सः ॥ २३ ॥ 
०--( न ) यह कथन ठीक नहीं क्योंकि । (प्रकृतेः )` 
` प्रकृत याग में जाघनी का आना मानने से । 
_ (अशास्त्र निष्पत्तेः ) सत्र शास्त्र में निसिद्ध वतलाइँ 
द सू फरनी पड़ती हे। 


शंकराचार्यंजी ने 'वेदिक्री हिंसा हिसा न zaa कदाचित्‌ 
प्च फे याधार पर कहने का धोखा खाया है | आधुनिक रीका- ` 
जब ह! दिया है यहाँ तक लिख दियो कि add मास में | 


होने पर चइ 'जंधनी? मूल्य अथवा पशु हिंसा से सम्पादनीय 
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. आ०-शाख््र में उसी पदार्थ का साधन रूप से निरूपण करे | 
हैं जो प्राप्त हो सकता हो परन्तु जो चप्राप्त है और / 
सर्वदा अनुपलब्ध हो उसका उपदेश नहीं करते। |: 

` यदि पशु संस्कार के निसित्त जांघनी के उददेश से | 

“पतनी सयाज? नामक संस्कार -में विधान न मारे | 

. किन्तु उक्त कर्म सिद्धि सात्र फे लिये ही जांघनी बा | 

साधन रूप से विधान स्वीकार करें तो उक्त कम 

सम्पादनार्थ हिंसा करनी पड़ती है परन्तु उसक 

शाख में निषेध है उस निषेध का उल्लंघन करवे 

“ज्ञाघनी' की पूर्ति के लिये हिंसा करना महान 

है क्योंकि याग 'अध्वर हिंसा याग? अहिंसा कर्म बा |. 

si नाम हे।# ह 

` सं०-'सन्तर्दनः कां ज्योतिष्टोम याग की संस्था भूत 

आदि. यागों में उत्कर्ष निरूपण करने कों 


) करताहू। 
t- 


लोपात्‌) ऐसा मानने से वाक्या 
होता और ( क्रयणबत्‌-) सोम मोल ले 


o शक्यते? “सा सम्भवति दुर्शपर्णमासयों: क्रीत्याउप्था 
जाघनी का. अदे ae RAOR लो, 


A Sr मै द . 
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: स्वर्ण तथां गो आदि के समान उसका. विधान . 
. संभव है| 


OA” सोम धारण को 'दीर्घ सॉम' दीर्घ सोम नामक 
` याग में सोमपीसने की दोनों सिलों को किसी से जोड़ 


` का ज्योतिष्टोम याग की संस्था भूत 'डकथ्य' आदि ` | 
' यागों में उत्कर्ष है अथवा 'उकथ्य' आदि संस्थाओं 
की प्रकृति भूत अग्निष्टोम में घुसी हुई है - 
क्योंकि ज्यातिष्टोम की उकथ्य, षोडषी, अतिरात्र, 
_अत्यरिनष्टाम, आप्ोयाग, वाजपेय, यह साथ 
संस्था हें इन में ६ विक्ृतियां हैं तथा ज्योतिष्टोम | 
. नामसातों एक सी हैं. आदि शांका को दूर करने \ 
- »को पूर्व पक्ष हे कि ज्योतिष्टोम याग में सातां : 


रह प्रकृति है शेष विक्तियां हैं ऑर सोम पीसने 
` की सिलें ज्योतिष्टोम की 'हन! है यह दोनों जुड़ी 


सी सर्वथा निषेध नहीं क्योंकि. “हिरण्येन क्रीणाति 
` गवा क्रीणाति” सुबर्ण की गो से सोमको मोल 

AX ga वाक्य से विकल्प मिलता है अतः सन्तर्द्न' 
कथन का अभिप्राय अरिनिष्टोम रूप प्रकृति में ही 
निवेश हैन कि 'उकथ्य' आदि विकृृति ,में उसका 
उत्कर्ष हे। ४ ` 


ले यह वाकय है इस वाक्य में “सन्तर्दून' कि जिस | 


संस्थायें के बीच में अग्निष्टोम ही मुख्य है क्योंकि | 


` नहीं होतीं अतः यह भी 'सन्तर्दन' में नहीं आती | न 
_ अतः सन्तर्दन का निषेध पाया जाता. है परन्तु वह ` | 


२६१... by ‘Arya उनी नम्‌ nai and 55 ५ 
` * उत्कर्षो वा ग्रहणाङिशि षस्य ॥ २४ || 
प० क्र०--( वा ) AIT का खण्डन करता है ( उत्क 


भा०--'दीर्घ सोमे सन्ठ्द्यात्‌ धृत्यै’ इस वाक्य में a 


स०--पुनः पूर्ण पक्ष किया जाता है । 


-To क्र०-( वा ) पूवपक्ष द्योतक हूँ ( कर्तृतः ) यजमान 


भा०-जिस अज्ञ में यज्ञमान (यजमान) अधिक सम 


“अुरिनष्टोम प्रकृति में सन्तदंन का उत्कर्ष माना Ji 
क्योंकि ( विशेषस्य ) उस वाक्य में ज्योतिष्टोम बर 
दीघ सोम रूप विशेषण ( अहणात्‌ ) लिया गया 


` पद्‌ षष्ठीतत्पुरुष समास नहीं किन्तु दीर्घश्चासौ |` 
. सोमः ज्योतिष्टोम श्चति दीर्घ सोमस्तस्मिन्‌ दीष | 
A कम धारय समास हैं जा उस पूच की अपन्ना| 


अबत के कारण दीर्घ सोम कहा जाता हे परनु। 
अग्निष्टोम में यह कुछ नहीं होता परन्तु उकथ्य में| 
यह सव होने से यह अर्थ वेठ सकता है अतः 
स्पष्ट है कि दीर्घ सास 'उकथ्य' का ही वार्चक है| 

- कि अरिनष्टोम का अतः सन्तदंन का उकथ्य ५ 
उत्कर्ष मानना असंगत है अग्निष्टोम में ही मे 
चाहिये । : 


कतू तो वा विशेषस्य तन्निमित्तत्वात्‌ || 
से ही ज्योतिष्टोम याग का 'दीर्घ सोम',वि 
यजमान निमित्तक हे। » 


बही दीर्घ सोम कहलाता 
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gama के ही अभिप्राय से ज्योतिष्टोम को भी “दीर्घ 


` निवेश ठीक हे. न कि 'उकथ्य' में उसका उत्कर्ष सम्भव 
है। परन्तु उन्होंने मनुस्द॒ति अ० ४६ श्शोक ४४ की 
अर्थ संगति का ध्यान सम्मुख न रक्खा कि जहाँ यह. 
लिखा है कि “योऽहिसकाचि भूतानि दिनस्त्यात्म 
` सुखेच्छयास जीवश्चें JA श्चेचन कचित्‌ सुख मधत 
` अपने सुख के लिये हिंसा करने वाला इस जन्म 


agia के प्रथम तथा तेरहवें अध्याय में “पशून पाहि, 
| की Wii 1 'गौ अवध्त्या Ri- 
पशुओं की रक्षा करो 'गों सा्दिसी गो अव , 
gat माहिंसी! “अवि. माहिंसी: इमं साहिसीः' 
. द्विपादं पशु” साहिंसी रेक शफं पशुम्‌ Ta 
»बकरी, भेड़, दोयाव वाले एक खुर बाले EU 


ग्रन्थों में 'याहिस्यात्सवे भूतानि आदि उपदेश है 
को उचित था। शतर स्त्रामी जो इस मीमांसा ह 
लब्ध प्रतिष्ठ आष्यकार है वद “चादना लच 
` घर्मः? इस सूत्र के भाष्य में लिखते हैँ कि “हिंसा च 


' छिया गया दै. । “इसी. प्रकार महर्षि व्यास ने योग 
` ष्य करते हुए लिखा ह 


र > «x. 
` यति ततो जीबतादपि सोच मति% * ॐ ॐ ॐ 


E 5 5 WA EN ` ; 
AR कहा गया है अतः 'सन्तर्दनः का ज्योतिष्टोम में . 


RAE Y : è 
AS NT T ८८ ४४२... h २7 RA a SN 


और पर जन्म कहीं भी सुख लाभ नहीं कर सकता। | 


पशु ऊट आदि की हिंसा का निषेधे है। ब्राह्मण - 


)' ट 
उसकी उपेज्ञा करके लिखना कहाँ तक चार्य चरण ` 


प्रतिषिद्धा” इति अर्थात सब वेदों में हिंसा का sita 

है igan: प्रथसन्तावद्‌ 
SANTY ~ 44020: 

` वध्यस्य finfi पतिततः maf निपातेन दुःख 


Kaa च कथंत्रित्‌ पुण्या दपगता हिंसा भवे i 
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तत्र ga nA भवेदल्पायुरिति” सर्वथा विषेध 
है । पशु. हिंसक टीकाकारों ने शुद्ध पवित्र 
याग की वह डुदंशा की कि जिससे बौद्ध और ई | 
. धर्म को यवनों के अत्याचार रोकने के हिचे झे, 


शासन स्थापित करना पड़ा । यह “सत्याग्रह 
चार रांकनःक ही निमित्त हुए अन्यथा इतना 
भ बढ़ता, परम पिता ने -बेदों में मित्रस्य i l 
समीक्षामहे” यजुबंद अध्याय ३६।१८ में कहा था| 
AA उस भूलना बड़ी भूल हे YA 
-स॑०-इस JTA का यह समाधान हे । 


ai वाज्थवादानुपपत्तः स्थात्‌ ॥२७॥ 


qo ऋ०--(बा) पूर्वपक्ष के परिहार के निमित्त आया है 
याग grda दीघ सासं विशषण सानन 


` « “वृत्यः शब्द से “सन्तर्दन' का सोम धारण रु 
- ` कथित फल वह नहीं बनता । ह 
` :भा०- aada का: विधान उसके फल का कथन है इस 


. हैं न कि यजमान से उसका सम्बन्ध ६१1 
''दीर्घकाल में होने बाले याग से सम्बन्ध हे ओर 
काळ में 'उकथ्य' आदि का ही अनुष्ठान पाय 
हे नःकि अग्निष्टोम का अतः 'सब्तर्दन का ` 


i Digitized by FS य ० Cherie and ०७० 8] ha 
इस अर्थ में सन्देह करते हें । | ei 
स्थाश्च कतृ चद्धारणाथीविशेषात्‌॥२८॥ 

--( च) ) शब्द “तुः शब्द क स्थान में शांका"का द्यातक 
(adaa) जैसे ज्योतिष्टोम के कत्ता का सब 
संस्थाओं में निवेश है उसी प्रकार ( संस्थाः ) 
-geada का भी सब संस्थाओं A निवेश होना ठीक 
हे क्योंकि ( धारणाथोंविशेषात्‌ ) सोमधारण सब में 
एक सा ही है । 

ज्योतिष्टोम की सात संस्थांयें पूर्ण कद्दी जा चुकी हैं 
सब में सोम कूटा जाना बतलाया हे यह कूटना. 
धारण से ही बनता है वदद धारण '“अन्तर्दन क | L 
आश्रित हैं अतः ज्योतिष्टोम करने वाले के समान A 
ai का भी अग्निष्टोम आदि संस्थाओं सें | 
निवेश होना योग्य है न कि 'उकथ्य' आदि में । 


पयादिषु चाऽथस्य विद्यमानत्वात्‌ ॥२६॥ 


के०--( वा ) शांका समाधाना प्रयोग द ( उकथ्यादिषु ) | 2 
'उकथ्य में ही सन्तर्दन का मिला हुआ मानचा ठोक, अ 
है क्योंकि ( अथस्यं ) उसमें सन्तदन? का फल NGA 


Ge आदि में उसे-बारस्त्रार करने के कारण, ' 


समय लगता है इसलिये अभ्यास ओर मरह बढ़ | 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. °” . “ 
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जाते हैं इसलिये सोम भी अधिक कूटा 

इसलिये aada का निवेश आवश्यकीय हो 

` “है सन्तर्दून के कारण उसका फल सोम धारण 

~ ठीक ही हे इसलिये 'सन्तदन ओर उकथ्य' के 
जैसे देखे जाते हैँ चे मे ज्यो तिष्टोम में नहीं कारण 

, वहां सोभ इतना नहीं होता कि “सन्तन 
आवश्यकता पड़े । अतः उसका ( उकथ्य॒ ) 
में ही निवेश हे न कि अग्निष्टोम सें । 


सं०--फिर आशंका उठाते है कि :--- 
-आविशेषात्ह्दुलिव्यर्थेति चेल्‌ ॥ ३० ॥ 


~ प्‌० क्र०--( स्तुततिः ) उकथ्यादि को दीघ सोम रूप से प्र 
; (व्यर्थः) वृथा हे क्योंकि ( अविशषात्‌ ) ४ 
की सय संस्थ्रायों में सोस एक सा हे (चत 
) ( इति ) ऐसा कहा तो ठीक नहीं । | 
C  भा०--ज्योतिष्टोम की सब संस्‍्थायें एक समान हे उन 
; में किसी में सोम कस ओर किसी में अधिक 
कह सकते अतः सब में सोम बराबर बराबर 
स सन्‍्तदन का प्रयोग भी एक सा ही हाता 
कबल 'उकथ्य' आदि में ही निवेश मा 
. नहीं किन्तु उकथ्य आदि के' समान आरि 
`. भी निवेश मानना ठीक हे। : 


सं०--उस शंका का समाधान करते हैं o 
स्याद्नित्यत्वात॥ ३१ ॥ 
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कृ०--( स्यात्‌ ) उकथ्य' आदि मं सोम अधिक होता है 
| क्योंकि ( अनियत्वात्‌) दृश सुट्टी परिमाण का 
विधान करने वाला शाख अनित्य हे । 


- देश हे तब भी उकथ्य आदि में सोम का अधिक 

' होना सम्भव हे क्योंकि “दश सुट्टी परिमाण? के 

विधायक शास्त्र का अपवाद होने से वह अनित्य : 

. सिद्ध हाता ह इस से 'उकथ्य' आदि में साम का 

भी आधिक्य निश्चित हें. अतः स्तुति व्यर्थ नहीं 
इसलिये यही मानना समीचीन हे कि 'सन्तर्दन का .” 
' 'उकथ्य' आदि में उत्कर्ष हाता है अग्निष्टोम में 
निवेश नहीं । 

b-ag संज्ञक कर्स का प्रथम प्रयोग में निषेध पूर्वक 

_ निवेश में निरूपण करते है । 


संख्यायुक्त' कतो? प्रकरणात्स्यात्‌ ॥३२॥ 


क०--( संख्यायुक्तः ) संख्या वाची प्रथम पद्‌ वाला वाक्य 

( क्रतोः ) ज्योतिष्टोम याग सम्बन्धी 'प्रवर्ग्य/ संज्ञक 

कर्म का निषेध करने वाला (स्यात्‌) दै क्योकि 

` (प्रकरणात्‌ ) उक्त प्रकरण में उसका पाठ हैं । 

नि प्रथम यज्ञे प्रवृञ्ज्यात्‌? ज्योतिष्टोम याग प्रकरण 2 
` में पठित इस वाक्य से प्रथम यज्ञ में 'प्रवर्य संज्ञक -. | 
' . कर्म न करे और “एष वाव प्रथमोयज्ञो यज्ञानाय- 
.  ज्जोतिष्टोम:” सब य॒ज्ञो में ज्योंतिष्टीम' प्रथम यज्ञ हे 
इससे प्रथम याग पाया जाता है अतः बह निषेध | 
प्रथम पद्‌ वाची ज्योतिष्टोम सात्र में निवेष दोना 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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प्रथम प्रयोग में । 

` सं०--इस पूर्व पक्ष का यह समाधान हे.। 
नेमित्तिक॑ वा कतृसंघोगारिलिगस्य af 

त्वात्‌॥ ३३ ॥ के 


प० क्रः--( वा ) पूर्व पक्ष की निद्नत्ति के लिये आ 

(ag संयोगात्‌ ) कत्ता की अथम प्रवृत्ति के 

. ( नेमित्तिकं ) ज्यातिष्टाम का प्रथम यज्ञ न 

गया है क्‍योंकि | ( लिङ्गस्य ) प्रथम द्विती 

` लोक व्यवहार होने से ( तन्निमित्तत्वात्‌ 

की प्रथम प्रकृति आदि के लिये देखा जाता है । 

 आ०-पहिला दूसरा अथवा तीसरा कहना वस्तुतः 
. . ` आवृतिमें मुख्य वस्तु है । कर्मसाध्य वस्तुः 

आचार से प्रयोग होता है जैसे लोक ओर ' 

पूर्व अध्ययन हो ने से प्रथम अथवा द्वितीय 

संज्ञा हाती है इसी प्रकार :ज्यातिष्टोस सं आई 

भेद से संख्या सम्बन्ध होता है इसी आक्रति भेद 

प्रथम तथा द्वितीय यज्ञ आदि कथन हे | 

हुआ कि उ्योतिष्टोम की प्रथम आजति 

` नामक कर्म का निषेध हे नकि ज्यातिथ्टार 

यात्रे में अतः वह निषेध का निवेश ज्योतिष्टो 

ह . _ के प्रथम प्रयोग में है नकि सर्वत्र। | 

 . _सं०-'पौष्ण पेषण? का विकृति यज्ञ में विनियोग 

पण करते zani 
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पेषणं agat तीयिताऽचोदनात ñ Chennai andeGangotri 
त्‌ ॥३२॥ 


—( पोष्णं ) सव पदार्थों को पुष्टिकारक परमात्मा 
- निमित्तक अदेयपदार्थ । ( पेषणं ) पीस कर प्रदान 
विधान उसका । ( विकृतो ) पूषा देवत के विक्ृति 
याग में विनियाग । ( प्रतीयते) मानना चाहिये 
.._ क्योंकि l ( प्रतो ) दर्शपूर्णमास याग में | ( अचो- 
.. दनात्‌ ) पूषा दंचता की विधि नहीं पाई जाती । 
[०-दशापूर्ण मास याग अकरण में तत्सात्यूषा अषिष्ट भागः 
' वाक्य पढ़ा हे उस वाक्य में पूषा' परमात्मा के 


पूर्ण का रूप प्रकृति याग में मिला है अथवा पौष्णं 
. चरुम में। उस प्रकृति याग में पूषा ( परमात्मा) के 
निमित्त किसी पदार्थ क देने का विधान नहीं उसमें 
„तो दातव्य पदार्थं का पीस कर देना कथन है और 
दूसर वाक्य सं बिधान किया पूषा है तता सम्बन्धी 
` `बिक्कति याग चरु आदि देने में हें अतः पेषण उस 
` बिकृति याग में ही मिला है प्रकृति में नहीं । 


पषण कबल चरु में घुसा हुआ है बतलाते हैं |. 

_तत्सवीर्थमविशेषात्‌॥ ३५॥ = [ 
(तत्‌) ) वह ( पेषण ) का ( aad ) परमात्मा 
` तिसित्त प्रदेय पदार्थों में भिला होना चाहिये क्योकि 
` ( अविशेषात्‌) उसका विधान समानः रूप से RI 


विशेष नियम के लिये जैसे विशेष नियामक की 
आवश्यकता होती हे एवं 'पीसने के  बतलाने 


तृतीयोऽध्यायः .. - २७१ 


निमित्त पिसा हुआ प्रदान का विधान है उस दरा | 


"ड 


-२७२्‌ [ ` मीमांसादर्शनम्‌ _. | 
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` चाले वाक्यों से इस प्रकार की कोई विशेषता 


पहिले अधिकरण के अडुसार विति याग में बिर, 
युक्त हुये “पेषण” का पूषा. क निमित्त प्रदेय चरु, फ | 
तथा yaka इन तीनों द्रञ्यों का विनियोग है 
केवल “चरू' मं । 


सं०--इस का समाधान करते È | $ 

° ~ ~ Ce DE 

चरो वाऽ्थोक्त पुरोडाशेऽथविप्रतिषधात्‌' 

“न स्यात्‌ ॥ २६ ॥ 

qo क्रर--( वा ) पूर्व पत्त के लिये आया हे (चरो) क 

चर में उस पेषण का मिलाब दै सर्वत्र र| 

_ ( पुरोडारो ) पुराडाश.मं ( अथाक्त ) बह पूर्व 

से मिलता है और ( अर्थ विप्रति षेघात्‌) 

रूप अर्थ का असम्भब होने से ( पशो) 

(न स्यात्‌) वह स्वयं नहीं द्वाता । 

-भा०- पशु पेषण ( aA योग्य नहीं ) और जिस S 
नहीं उस का मिलाब मानना अछत: S 

पशु के प्रदान का शाख्न ब्रिधान करता ९ 


कि चरु, पशु ओर पुरोडाशा में । . 
-सं०-इस अर्थ में शंका कहते हैं। 


चरावपीति चेत्‌॥ ३७ ॥ 
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aa 


TÅRS २५३. 
२०5 ह मेम पासमा असि 
(aa) यदि ६ इति ) एसा कहा जावे तो ठीक 
ai ; 
जैसे पशु में पीसमा अथवा उसका पीसा जाना 
असम्भव दे उसी प्रकार चरु भी पषण ( पीसने ) 
` के मिलाव से उचित नहीं। अतः चरु में भी पषण 
`. का मिलाव मानना युक्ति युक्त नहीं। 


102 


न पर्हिनामत्वात्‌ ॥ २८॥ 


इ०-( न) कथन ठीक नहीं क्योंकि ( पक्ति नामत्वात्‌ ) : 
पक भात का चरू कहते è 


Oe और उसका मांड न निकाला जाबे। उसका 
पेषण से मिलाव नहीं परन्तु वह पशु से पषण के 


` अतः चरु में ही पेषण का निवेश मानना ठोके è 
पशु अथवा पुराडाश का adi 
ai एक देवताक पेषण का निवेश है। दा 


नहीं यह निरूपण करते हैं 


एकस्मिन्नेकसंयोगात्‌ NEN 


( का निवेश 
( एकस्मिन्‌ ) एक देवता परक प्स 
हविदेबता परक चरु में नहीं ( एक संयोगात्‌ ) पंषण 
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| चरु उस भात को कहते हैं. कि जो मिट्टी की हंडिया सें 


मिलाव के समान उसका निवेश भी असम्भव नहीं | 


ama ( सौमा पौष्णा ) ओर AT पौष्णा चरु में : 


म 


३७४ . समांसादर्शनम्‌- 
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MTA साथ ही 
योग मिलता है | 


भा०--पेषण के विधान करने वाले वाक्य में केवल पूपा 
ही पिसा भाग कथन किया गया है नकि सौः 

अथवा इन्द्र पूषा का, इस से सिद्ध है 

. वाक्य में पिसाभाग जिसका कहा है उसी 

. प्रदेय चरु में पेषण का निवेश उचित है नकि 

- के उद्देश्य से प्रदेय चरु में। सामा पोष्णा 

= ऐन्द्रा पोष्णा यह दोनों चर दूसरे के निमित्त 

- प्रदेय हैं पूषा के तिमित्त से नहीं क्योंकि द्वि 

- ` परक है अतः इनमें पेषण का निवेश नहीं 

` सकता। 


) | सं०“-हेतु देते हैं। 
A धप्तोविप्रतिषेधाल ॥४०॥ 


नर ` qomo—( च ) ओर ( धर्म विप्रतिषेधात्‌ः) दोनों 3 
. निरोध होने से भी द्वि देवता परक चरु में 
हि निवेश नहीं हो सकता। . = ` | 


 साञ-जिसम्रकार्‌ ज्ञान अथवा अज्ञान परस्पर विरुद्ध हो 
. ` एक स्थान में नहीं रह सकते उसी साति. 
सागका धर्म पेषण और सोमादि के भाग कां 

 . _ पेषण भी विरुद्ध हैं। इन दोनों की 
. पोष्णा” तथा. ऐन्द्रा पौष्णाः चरु रूप एक 
. एकत्रित नहीं हो सकते उनके सिलावं` 

` निमूल ल है अहः पेषण “का एक देवता 
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चर में मिलाब होने पर भी दवि देवता परक' र 


पौष्ण तथा ऐन्द्रा पौष्ण चरु में नहीं हो सकता। 


चा सदितीये. ध्यादेवतानिमित्तत्वात्‌ ॥|४१॥ 


(aÑ) दोनों शब्द पूर्व पक्ष के द्योतक हैं 

(स द्वितीये ) द्वि देवता परक चरु में भी (स्यात्‌) oo 
` पेषण का भिलाव होना चाहिये क्योंकि (देवता , | 

निमित्तत्वात्‌ ) उसके निवेश का 'निमित्त शदेवता 
उसमें है । 

निमित्त सद्भाव से नेमित्तिक सद्भाव की मनाई RE 
` की जा सकती और पेपण के निमित्त पूषा देवता. ' 
'का वह सद्भाव दोनों चरुओं में समान ह। अतः. 
पौष्ण चरु की सदृश “सौमापौष्ण' और Rr- 

पौष्ण? चरु में भी पेषण” मिलाव होना चाहिये | 

अर्थ में लक्षण निरूपण करते हैं। x 


लिज्ञद्शनाच ॥ ४२ ॥ 


(चः) और लिङ्ग दर्शनाच) लक्षण: देखने से भी | 
उस अर्थ की सिद्धि होती है म 
“दोनों चरुरूप धर्मियों में अवच्छेदकावछिन्नत्व॑ भेदेन | 
दो परस्पर विरुद्ध धर्म पेषण तथा अपेषण का . | 
निवैश- हो सकता है। अतः उस' लिंग से सिद्ध ` = 
“पौष्ण? के समान 'सौमा पौष्ण. ”ओर न्द्रा . | 
पौष्ण? दोनों दो देवता परक 'चरुओं में भी “पेषण - | 
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सीझांसादर्शनप्‌- - 
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सं०--“सौमा पौष्णं चरु निर्वपेन्नेस पिष्टं पशुकाम” यह ' 
पिष्ट क्रा विधायक हं लक्षण नहीं अतः इसमें y 

सिद्धि नहीं पाई जाती। 


वचणात्सवपेषणं तं प्रति श्ञवर्वाद्थोभा 


` द्विचरावपेषणं भबति ॥ ४३ ॥ 


qo क्र०--( वचनात्‌ ) उक्त वाक्य नेसपिष्ठ का विधायक 
से ( सर्व पेषणं ) पशु पुरोडाश, ओर चरु सब 
पेषण माने जाने से (तं रति) उसके मानने 
(शास्त्र वाक्तस्वात ) वह वाक्य अथ वाला हा 
. हे और ( अर्था भावात्त) और असंभव तथा 
के अभाव के कारण पशु पुरोडाश में यदि. न 

तो ( द्विचरौ ) सोमा पौष्ण चरु में भी (a 

भवति ) वह पेषण न बन सकगा । . हि 
भा०-उक्त वाक्य पशु रूप फल के उद्देश्य से याग मात्र 
* विधायक है अर्घ पेषण का नहीं,क्योंकि पूपा 
` मात्मा के सम्बन्ध से वह पूव ही उपलब्ध ६ | 
पहिले प्राप्ति से उसका विधान नहीं किया जा 
अतः अनुवाद मान कर लिङ्ग मानना समी 
सं०--इसमं JATI का समाधान करते हैं | 


. एकस्मिन्वाऽथेघमेत्वा देन्द्रा्नवदु भयो 
चोदितत्वात्‌ ॥ ४४॥ ` 


' आग्नेय धुरोडारा में ही घटता दे 
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Oga ऐन्द्राग्न पुरोडाश में नहीं उसी प्रकार 
YA (एकस्मिय ) gs देवता परक पोष्ण चरु में 
aa) पेषण का निवेश है (उभयोः) दो 
s gaaat “सासा पॉष्ण ओर 'ऐन्द्रा पौष्ण चरु में 
(a) नहीं क्योंकि ( अर्थ धर्मत्वात्‌ ) पिष्ट भांग 
याग का धर्म अभिप्रेत हे उसका ( अचोदित्वात्‌.) 
. सौमा पोषण आदि में विधान नहीं । 


` धर्म हे ऐन्द्राग्न पुरोडाश का नहीं उसी प्रकार पषण 
भी केवल पोषण चरु का ही धर्म हे. "सोमा पौष्ण 
तथा ऐन्द्रा पौष्ण चरु का नहीं । अतएव पषण का 
वह द्वि देता परक.दोनों चरुओं में. निवेश मानना 
अनुचित हे। 

तस्मासूषा? चाक्यान्त में “अदन्त को हि. स० यह शेप 

वाक्य कहाँ गया है इसमें पूषा को ( दन्त दीन ) 


हाता हें: । 
हेतुमात्रम॒दन्तत्वम्‌ ॥ ४५ ॥ 


है बह ( हेतु मात्रं ) देवता मात्र के शरीर दीन होने 


में कारण जानना चाहिये । े 
wa जिस प्रकार पूषा का धर्म नहीं उसी भाँति 


RS ii मय का ्ूजज 
WA मना ga “इस उपनिषद्‌ am में मन r w 
सम्बन्धी (GER) 

“पद. है उसके Wa रोर का मा > > 


कहा हैं अतः वह प्रपिष्ट भाग उसका धर्म ART | 


-(अदन्तत्व॑) उस वाक्य शेष में जो “अदन्तत्व कथन) 


प्रपिष्ट भाग भी उसका घर्म नहीं किन्तु पूष्ठ दवता . | 


DNR 


e ६: . > £ ; Es 
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गले याग का धर्म है एवं याग धर्म होने से देब 
. ल्येपोष्ण चरु में ही पेषण निवेश हो सकताहे दवन | 
पर वेता परक “सौमा पोष्ण” और एन्द्रा पौष्ण. चर ३ | 
नहीं अतः उसका उनमें निवेश मानता ठीक नहांई।| 


. सं०--जो पूर्वोक्त लिंग से निवेश सिद्धि दे तो वह अनुक्त] 
कैसे कहा जा सकता है | wa 

po वचन RA ।। ४९ ॥ za 

qo क्र०--( वचनं ) विधि वाक्य हे ( परं ) लक्षण नहीं। 

भा०--सोमा पोष्ण वाक्य 'नेमपिष्ट पद से पूर्व ग्राप्त च 

. वाद नहीं किंन्तु सोमा पोषण” चरु में नेस. 

` विधायक है और वह प्रथम अप्राप्त से अपूर्व 

` अपूर्व अर्थ विधान से सबको मान्य 

विधान का “सोसा पौष्ण? चरु में ही 

होने से पूर्वोक्त दोष नहीं आता इस क 

RRRS विधि वाक्य लिंग नहीं होता अतः उसके 

. सोमा पोष्ण' आदि द्विदेबता परक चरुओं 

. कानिवेशनद्वाँ मानना चाहिये। 


` ° इतिश्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते मीमांसादर्शने 
` भाषा भाष्ये तृतीया ध्याये तृतीय पादः समा" 


. अकार 'अन्दुन्तक' पद्‌ में «दन्त सम्बन्धी शरीर वाची है 
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ओआरम्यत 0 


निवीतं मंनुष्याणां' को अर्थ वाद्‌ प्रतिपादन करने के .. 
` निमित्त पूर्व पक्ष किया जाता है । ; 


०--( निवीतमिति मनुष्य धर्मः ) निवीतं agag 

saig बताया गया है ( i WA से. 
... ( तत्प्रधानत्वात्‌ ) मनुष्य कर्म प्रधानत 

स वाक्य में जो दर्श. पूर्णमास याग में हे कि E 

मनुष्याणां प्राचीना बीतं” आदि TTA पद्‌ 

“गया है उस मनुष्य निर्देश द्वारा उनके साथ TE. 
का शेष शेषि भाव सम्बन्ध दै ओर वह Aa 
_सँम्बन्ध साने बिना नहीं हो सकता aa AE 
का शेष होना किसी शाख्न से भी लिख ह 
` सकता ओर उसका फिर विधान न मान 3 i 

` चाक्य को केवल अर्थवाद MAA निरर्थक होता 5 


2 WARENA दोष न आने ने से SE ES ze 
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. का लाभ देने वालां है अतः वह वाक्य 
सम्बन्धी कर्म के धर्म निवीत का विधायक है न. 
sqa विधि का स्तुति कर्ता अर्थवाद कहा ज्ञ 
सकता है। ` 


` सं८--इसमें आशंका करते हैं । 


अपदेशो वाऽथस्य Faria ॥२॥ 

qo क्र०--(वा ).शंका का द्योतक है शाः ) उक्त वाक्यं 

- का अजनुबाद हे न कि विधि क्योंकि ( अर्थस्य 

| निवीत ( विद्यमानत्वात्‌ ) पूर्व से लोक सिद्ध है। 
भा०- लोक सिद्ध जो नहीं वह अपूर्च कहदी जाती है और 

की विधि मानी गई है आन्य की नहीं यतः नि 

. पूर्व से ही लोक प्रसिद्ध हे क्योंकि लौकिक कर्म 

मनुष्य निवीत धारण करते हैं ओर जो 'लोक में | 

देखा गंया है वह ज्राह्मण वाक्यों में aga हाना | 
सम्भव हे अत: वह वाक्य विधि नहीं किन्तु 
लोक सिद्ध का अनुवाद È । 


` : सं८--इस शंका का यह समाधान È । 
चिधिस्त्वपूचत्वात्ह्यात्‌ ॥३॥ 


वाक्य ( स्यात्‌) है क्योंकि ( अपू्त्वात 
x रूप अर्थ अपूर्व हे । र 
भा०--निवीत लोक सिद्ध हे परन्तु चह नियमालुकूर 
. लोक सिंद्ध नहीं ओर पूर्व से-ही लोक | 
orn Ua ai 
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चाक्य लोऊ सिद्धं निवीत का अनुवादक नहीं मानाः 
` ज्ञा सकता किन्तु मनुष्य कर्म में नियम से निवीत 

ˆ ` का विधान बतलाता हैं | 
(० इसी पूर्वपक्ष में और पूर्बपक् करते R| 
O o ANARAN स्थात्‌ ॥ ४॥ 

a स॒ ) निबीत ( कर्म धर्मः ) प्रकृत 'कर्म का अंगः . 
| ( स्यात्‌ ) हे क्योंकि ( प्रायात्‌ ) उसका उस प्रकरण 
में पाठ है | 
मनुष्य जब दर्शं पूर्णमास कर्म करे तो, निवीती हकर 
3 रे यह उक्त वाक्य का विधान है माचुष कर्म के” 
करते समय निवीती होने का विधायक नहीं अतः 
वह प्रकृत कर्म के अंग निवीत का विधायक नहीं 
माना जा सकता | 

०-उस पूर्व पक्ष में विशेषता यह है कि. 


O o. qaa शेषवत्वात्‌॥ १ | 


अग निवीत का विधान करता ह सर्वत्र नहीं। . 


दर्शपूर्णमास कर्म के अनुष्ठान काल में अध्वयु निवीती ` 
होकर कर्म करे यह उस वाक्य का तात्पर्य 
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Wa) उस वांक्य्र ( शेष qaaa) शेष सें. 
पढ़े समाख्या वल से अध्वयु कटक - प्रतं कमं ह 


है अतः' ` 
- प्रकृत कर्म के अंग का विधायक हने पर सी वह - 


सब कर्स-का अंग “निवीत! विधान नहीं करता | 
' किन्तु अध्वयुः के किये कर्म का अंग बतलाँता दै।.. | 
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सं०--अब दूसरे पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 


qo क्र०--(लत्‌ / बदद-वाक्य ( करणे ) दृशा 
के प्रकरण में ( यत्‌ ) जो माजुष कर्म है ( 

उसका अंग निवीत का बिधान होने से ( 

~ ya) उस पूर्वोक्त षष्ठयन्त’ पद्‌ की सं 

जाती हे 


` उसका अंग निवीत विधान नहीं करता न 
के वलं से अध्वयु' के किये कामों के अंग 
विधायक हे तब “मनुष्याणा? यह षष्टी युक्त 

` असंगत हो जाता है यदि प्रकरण ओर समाख्या है | 
आश्रित प्रकत कर्म के अंग का विधान तमान हें 
qaqa पद क असंगत हाने से विधि वा | 
हानि हाती है । ओरं मानुष कर्म के अ 
का विधान मानने से षष्ठी युक्त पद की संगति 
लग जाती है। उक्त कर्म में प्रति पर्व. करणीय शाई 
दक्षिणा दान अनेक मानुषी कर्म हें उनके ग्रहण ४ 

प्रकरण के अनुकूल भी.हो जाता है. ओर 

o  ककरनेयोगकर्म से समाख्या भी घट 

` ` अतः वह वाक्य अध्वयुः क करने योग्य « 

का अंग का ही विधान करता है नकि प्रक 


अ निवीत का दिधान करता है। : ` | 
; “सं०--पुनः पूर्व ARRERA कलेः Collection 


; za Digitized by ARNS edion Chennai and ana ; 
` तत्रधाने दा हुल्घवत्प्रसंख्यानादितरस्य ag 
त्वात्‌. li WI 

_( वा ) एक देशी समाधान के निराकरण के लिये 

आया है ( तत्मधाने ) यह चाक्य मानुष प्रधान सब 

` कमोंमें निवीत रूप अंग का विधान करने वाला दै. | 
क्योंकि ( तुल्यवत््संज्यानात्‌) उपवीत वाक्य 

समान उससे उस कर्म सात्र का वॉधक होने से 

( इतरस्य ) षष्ठी पद्‌ “मनुष्याणां . ( तदर्थत्वात्‌ ) 

' उस अर्थ में घटता है । ; 8 

'भिवीतं मनुष्याणां? वाक्य याबत्‌ मालुष कर्म के अंग 

`. निवीत का विधायक है. नकि प्रकत सम्वन्धी मातुष 

~~ कर्मं से अंग निवीत का क्योंकि वाक्य से प्रतीत | 
_ अर्थ की निर्वलता से प्रकरण ओर 'समाख्या' 

` अनुसार संकोच नहीं हो सकता अतः सिद्ध हुआ C 

` {कि बह वाकय विधि दे और निवीत का विधायक È 

` ओर मनुष्य कर्म के अंग निवीत का नहँ दै। . 

अब पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं. 

O अथैवादो वा प्रकरणात्‌ = „ 

o(a) सिद्धान्त सूचनार्थ आया है (AT > 

aaa उपवीत. विधि का स्नातह अर्थवाद्‌ 


sp 


- जाता हे। | ब 


निवीत agait के तथा. प्राचीनावीत Rami के 5 
_ योग्य होने से देव कर्म के चोय ब za zE E 

> j TA ` £ 5; se व्या F उप ; < 
हे ही के योग्य है इस अहार Mire 


aha Vidyalaya Collection. 
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क्योंकि ( प्रकराणत्‌) प्रकरण से ऐसा ही पाया । का 
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या स्नातक होने से निदीत” वाक्य झर्थ 

सकता है अतः उसको विधि न सानना ही ठीक 

अर्थात्‌ वह वाक्य अर्थ शाद है विधि नहाँ। 
सं०-उक्त अर्थ में युक्ति देते हें 


विधिना चेकवाक्थत्याल ॥ 8॥ 
qo क्र>--(च) तथा ( विधिना ) उपवीत विधिवाक्य के साथ 
एक ( वाक्यत्वात्‌ ) वाकय की एक वाक्यता 

होने से वह अर्थ नहीं मिलता । 
भा०--जो वाक्य परस्पर आकांक्षा वाले होते हैं उन्हीं ई 

एक वाक्यता हाती हे निराकांक्ष वाक्यों की नहीं वि 
वाक्य को विधेय स्तुति की ओर अर्थवाद वाक्य 
को फल की इच्छा होने से दोनों वाक्य आक 
बाले हैं अतः एक वाक्यता भी होती दै परन्तु बि 
qq में निराकांक्त होने से एक वाक्यता नहीं 
वह विना अर्थ होने सं अमाननीय हे अतः 
विधि नहीं किन्तु अर्थवाद हे | 

सं०--दिगविभाग' को अर्थवाद निरूपण करते हैं। x 
Raama तदत्सम्बन्धास्थाथेहेतुत्वात्‌ le 
प० क्र०--(च) तथा (aza) निवीत के समान RUN 
भी aiaa हें क्‍योंकि ( सम्बन्धस्य ) 
ह सम्बन्ध ( अर्थ हेतुत्वातु ) अर्थ हेतु श्रसिद्ध 
= आा०>-ज्यातिष्टाम यज्ञ में प्राचीन वंश” करोति# प्रा 
नामर्के मण्डप ओर उसका विधान करके देव 


UA 'ठृतीयो5्ध्यायः । २८% 
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दिशो व्यभजन्त प्राचीं देवाः दक्षिणां पितरः प्रतीचीं. 
मनुष्याः उदीचीं रद्राः “से विभाग किया जाता है 

_ अब इस वाक्य में जो “व्यभजन्त” क्रिया षद है उस 

' सेवैदिकों के पूर्वाचरण का संकेत मिलता है कि 

| प्राचीन वंश सण्डप में यजमान की दीक्षा समय दिशा 
| विभाग पूर्वक बैठते थे यह प्राचीन बंश मंडप विधि ' 
। अर्थवाद को अकांक्षा रखता हे क्योंकि बिना उसके 

. उसमें सन्देह रहित रुचि नहीं ददाती ओर व्यभजन 

पदके आधार से विधि की कल्पना करने में गौरव. 

| आता हे अतः निवीत वाक्य कं समान चह वाक्य 

| मीअर्थवाद हे। zi : 

परुष दित आदि को अर्थवाद कहते हैं | 

परुषि दितपणेधतबिद्रघं च तद्धत्‌ ॥ ११॥ 


०--( च ) और (तद्वत ) निबीत समान ( परुषिदित ` 
' पूर्णघृतविद्ग्धं ) परुषि दित, पूर्ण, घृत ओर विद 
यह चारो अर्थवाद हैं । al RR A 


बांस का सिरा पूर्व दिशा की थोर रखा जाता है इसी को “प्राचीन 
हैं इस मण्डप में चार द्वार होते हैं और यहीं यजमान को. 
दोक्षा दी जाती है इसमें यजमान, यजमान पेनी तथा ऋत्विकों के 
अन्य agi को भी चेडाया जाता है।- पूवे की ओर देव 
Na वेदज्ञ दक्षिण की ओर पितर ( ahaa अरवमेघ 
पूर्ण कमं कत्ता fraag, पिता बुद्ध पुरुष ) Ra ओर E 
अरयंगण .) उत्तर की . ओर £ (यज्ञ रक्षक aa आदि) 

रहते हैं | हल S 
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भा०--दर्श पूणमास के अन्तर्गत “पिण्ड पिल्यज्ञ प्रकरण 
; यत्परुषिदितं तह वानां, मदन्तरा तन 
यत्समूलं akadi यह विधि वाक्य है यहां 
`. साव हे किजेसे निवीत वाक्य अपने पास २ 
' `` विधि का स्तावक अर्थवाद दे और उपवीत 
SE ` सें उसका अर्थ हे उसी भांति 'परुषिद्ति! आ 
- भीस्त्रसन्निहित समूल दित आदि विधियों के 

अर्थवाद हे अतः परुषिदित' आदि वाक्य 
हैं विधि नहीं । 


` सं०_अनृत निषेध की विधि निरूपण करते हें। 
o अकम क्रतुसंयुत्तं सयोगाक्षित्थाइवादः 
qo ऋ०--( क्रतु संयुक्तः ) दर्शं पूर्णं में कथित ( अकम 
निषेध ( नित्यानुवादः ) नित्य प्राप्त का 
( स्यात्‌.) है क्योंकि ( संयोगात्‌.) निषेधः काः 

न्तर.से विधान है। 
आ०--दरा पूर्ण यांग में 'नांचतं बदेत' इस वाक्य 
से अनृत भाषण निषेध का अनुवाद किया 
- वाक्य में कर्ता के वाची “वदेत” रूप अर 
का प्रयोग किया है इसके साथ न 
 . पद्‌ का. सम्बन्ध हाने से अनुत भा 
 . ` ` कर्ता का धर्म स्पष्ट है ओर वह उपनयन 


का विधायक नहीं । 
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ठृतीयोऽध्यायः। ` | Rea 
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` ` विधियां संयोगान्तरात्‌ ॥ १३॥ | 
~ (वा) पूर्वं पक्ष के परिहार के लिये आया हे (विधिः) 


सत्य वद्‌ वाकय सत्य भाषण का पुरुषका धम बत-' . 


_ करता है शर प्रकृत याग का धर्म बतलाता है कि. | 
- अनुष्ठान काल में अनृत भाषण न करे इसमें “प्रत्य: | 
 वायी ओर याग्र विगुण होने का भय हे। म्रत्यथायी: 


फल की अप्राप्ति हे। अतः दोना वाक्यां का बड़ा 
“अन्तर हे अतएव प्रथम वाक्य. द्वितीय का अनुवाद 

. “भानना ठीक नहीं अतः सिद्ध है कि वह वाक्य. अनु 
 'चाद्‌ न होकर विधि ही हैं | 

जंभाई Sgr मन्त्रोच्चारण को प्रकंत याग में पुरुष 
` घर्म निरूपण किया जाता है। 


अहीनवत्पुरुषस्तदर्थत्वात्‌॥ १४ ॥ 


“हीन? का धर्म है .उसी प्रकार (पुरुष धर्म) जंभाई | 


पाया जाता है । SE 
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निषेध वाक्य विधि है अनुवाद नहँ क्योकि 
लाता है और “नानृतं वदेत? अनृत भाषण का निषेध : 


` होने से भावी अनिष्ट प्राप्ति और विगुण होना याग... ( 


( अहीनवत्‌ ) जिस प्रकार 'उपसद्‌!. संज्ञक यज्ञ. o 


निमित्त सन्त्र का उच्चारण भी यह झुरुष मात्रका -. 
धर्म है क्योंकि ( तदर्थत्वात्त ) उसके उदेश से विधान | 


am . ` ` मीसांसादर्शनस्‌- 
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-भा०--दर्श पूणमास याग प्राणा AIR: अपानः | 
तस्मात्‌ जञ्जभ्यमानो A मयि. दक्ष 


ahaa का उच्चारण करना चाहिये ओर जंभाई लेने 
i MA: पुरुष का यह धर्स है न कि भ्रङ्गत 
` सम्बन्धी पुरुष.का । अतः यह्‌ मन्त्र उच्चारण 


आर दर्शपूर्णमास प्रकग्ण से इसका अपकर्ष होड़ 
: ` जंभाई लेन वाले पुरुष मात्र के लिये होना चाहिये 


चत्‌ ) ब्रीहि रूप द्रव्य का प्रोक्षण ( तद्युक्तस्य ) गा 
सम्वन्धी पुरुष का (संस्कारः) मन्त्रोच्चारण। 
है ( प्रकरण विशेषात्‌) प्रकरण की विशेषता से। | 


` <भा०- श्रीहीन ग्रोक्षतिः वाक्य से दर्शं पूर्णं मास 
प्रकरण में पढ़े: गये 'ब्रोहि मात्र, की व्य 
होकर यज्ञ सम्बन्धी त्रीहि प्रोक्षण का मर्ण 
| [ जाता है उसी प्रकार उस वाक्य में भी 
7 ` - सम्बन्धी पुरुष के धर्म मन्त्रोद्चारण का 

` चाहिये क्योंकि प्रकरण स पुरुष 
. व्यावृत्ति है ऐसी दशा में उसका AEN 

नहीं होना “चाहिये अतः उस मन्त्र 
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पुरुष सात्र का घर्म नहीं किन्तु प्रकृत. याग संम्बन्धी ` En 
पुरुष का धर्म है | ः 


व्यपदेशादपकूष्येत ॥१६॥ 


ja ०- ( व्यपदेशात्‌) अधिक कथन से ` ( अपकृष्यते ) ` 
 इपसदू हाम का अपकष हाता हं। 

gra विषय है उसमें विशेष वचन के होते हुये 
शय नहीं होता ओर संशय न होने से उसकी | 


नहीं हाती परन्तु प्रक्कत मं एसा नहीं ? यहा सामान्य 
वचन होने से संशय होता हे उसकी निवत्ति के लिये 

` प्रकरण का अनुसरण किया जाता हे उसका साथ | 
< देने से पुरुष सात्र की स्वयं व्याबृत्ति होती है अतः > 
` वह पुरुष मात्र का धर्म नहीं ओर घर्म सिद्ध न होने | 
से उसका मन्तव्य ठीक नेहीं अतः “मयिदक्षक्रत. | 
अन्त्र का बोलना याग सम्बन्धी पुरुष -का धर्म ह | 

`; पुरुष सात्र का नहीं । aa za 


i i आदि निषेध को ब्राह्मण मात्र के लिये होना .' | 
' कहते है। po 
शंयो च सचपरिदानात॥१०ो . 


(च ) और ( शंयौ ) महाराज शंभु के उपदेश भें 
- जो नराहमशा के 'अवगोरणः आदि का निषेध है वह _ 
जाह्ण भात्र के लिये जानना चाहिये क्योकि (सर्व ` 


रिदानातू ) उससे उसका गहरा दै ` ` ` 
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भा०-जिस प्रकार याग सम्बन्धी ब्राह्मणों के दण्ड आहि है 
डराने आदि का न करना याग रक्षा का उपाय} 

` उसी प्रकार सचुय्य सात्र के. अवगोरण आहि श्र 

स होना प्रजा रक्ता का उपाय है। बृहस्पति 

महाराज शंभु की प्राथना भरी प्रजा रक्षा के उप 
विषयंक ही हे इसके अतिरिक्त बेढिकों में 
ब्राह्मण समान हैं। जो याग से अतिरिक्त ब्राह्मण 
बह उपदेश से प्रजा रक्षण करते हैं अतः दोनों भि 
कांश में समान्ता हे अतः दोनों के लिये ' 


('अपरोधान्‌ ) उसे यज्ञ भूमि से बाहर 
का विधान करे। 


`. , आ०--“यस्यवत्येहनियत्न्यनालम्भुका भवति वा 
आ ZA रे - - यजमान सयलीक यज्ञ करतां हे उसमें 

` ` दिनसकीस्त्री रजस्वला हो जावे तो 
` उसे प्रथकं करदे और यज्ञ भूमि से बाहर 
AA करे अतः यज्ञ और अयज्ञ दोनों का 


4 Digitized by वरीयो Chennai WA II l 
` JARANA ॥ १६॥ 


| ०¬(च) तथा ( अज्नम्नतिषेधातं ) रजस्वला संभोग के 

निषेध से भी यह कथन ठीक हे | 

०-रजस्वला से सम्भाषण के निषेध समान समागम भी | 
` निषेध किया राया हे “नास्या अन्नमद्यात्त्‌ अभ्यजनं 


_ चै स्त्रिया अश्म” रजस्दूला क अन्नको नखावे। ` . | 
क्योंकि सम्भाषण का निषेध संभोग निषेधका भी . | 
सूचक ès जो सत्र न होने से यन्नःस्थल में तो. 
_ अनावश्यक सा ही है अथोत्‌लोक ओर चेद दोनों 

' में रजस्वला "अभिगमन? निषिद्ध है। उसी प्रकार 
सम्भाषण करना बुरा हे। 


तु? सिद्धान्त सूचक है ( अप्रकरणे ) किसी यज्ञ 
' बिशेष में अपठित सुबर्ण धारण आदि (तड़म:)मुष्य | 
-मात्र का घर्म है क्‍योंकि. ( ततः ) अकरण सं | 
` ( विशेषात्‌) बह अद्भुत है| ; 

यतः सुबर्ण सर्व साधारणं को gA बनाता हैअतः | 
- यज्ञ में सुवर्ण धारण करना बतलाया है अतएब . ` 
बह, मनुष्य मात्र -का धर्म होकर यज्ञिक भी धारण घ्‌ 


के सम्भोग को अन्न कहते द 
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यत्वात्तु शेषः स्थात्‌ ॥ R i 


E qo ऋ०--( तु ) पूर्वपक्ष सूचक है ( शोषः ) ga 
= ` धारण याग शष (स्यात्‌) ह क्योंकि 
बह एक क्रिया हैं 


`  भा०--सुबणीदि धारण क्रिया स्वतः इस प्रकार फलबती 
कही जा सकती AA स्वर्ग कामो दर्श पूर्व मासा 


अतः सुवर्णं पुरुष मात्र के धारण का 
होकर किन्तु यज्ञ सम्वन्धी . पुरुषं को 
र करना विहित हे वह अंग क्रिया सात्र 

A - प्रधान क्रिया मानी जानी चाहिये। | 
सं०-इसमें युक्ति यहद हे कि-- . 


वेद्संयोगात ॥ २२ I 


za ` हदे अतः उझार्थ की सिङ दे। | 

_ -भा०-जिस काण्ड में स्वर्ण.घारण वाक्य पढ़ा 

` . उसकी समाख्या .( आध्वर्यव ) दे 1 
को 'अदध्यु' ओर तत्सम्वन्धी काः 

. o कहा गया है अतः अध्वयु को 
: ह : - करना चाहिये सव को नहीं। . 

सं०--पुनः इसमें युक्ति देते है। . Ta 
द्रव्य पर त्वाच ॥ २२ 
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-(च) तथा (द्रव्यपरत्वात्‌)) #उस वाक्य में आये - : 
, "हिणय पद्‌- को याग सम्बन्धी सुवर्ण का स्मारक होने `: 
से भी ठीक ६। पा कम 
_आत्रेयाय हिरण्यं ददाति’ अन्नि गोत्र वालों'कों दक्षिणा 
` देचे इत्यादि चाकय स यह पाया जाता हे' इस वाक्य 
में सुबर्ण धारण करना इष्ट नहीं किन्तु दक्षिणा में 
: दिये गये स्वर्ण के धारण का विधान हे न कि अन्य. 
_ स्रणादि धारण का और दक्षिणा केरल यज्ञ पुरुषों 
कोही दी जाती है अतः उक्त स्वर्ण कारणकोही ` | 
` क्रिया का विधायक वाक्य ह न कि सनुष्य मात्रका!  . 
रस पक्ष का समाधान करते हैं । है 8602 287 e C 
; 2 = a 
याढ्ाऽस्थसंघोगद्स्फलेन सम्बन्धस्तस्मात्कसः ` \ 
T RYUI z Me 
(बा) पूर्वपक्ष का निरास करता है ( संयोगवत्त्‌ ) . | 
'फल सम्बन्ध से उसी एकारं ( फलेन सम्बन्धः) _ 
फल के साथ सम्बन्ध से (स्यातं ) होता हे (तस्मात्‌) ` 
sana ( कर्म ) gg प्रधान कर्म हे ( ऐतिशायनः ) 
ऐसा एतिशायन ऋषि मानते द. . 
जापत्य ब्रतों के विधायक मन्त्र ओर उनक फल R EE 
“angar हँनसा5वियुक्तो भवति ' इतने पापों से . 
४ जाता हे इस वाक्य शेष में पाप निडुति रूप-फल 
योग होने से याग प्रधान कर्म माना जाता है इसी ' 


| हिरण्यं भार्य सुवणं एक भवति iia त्रातून्यो pa 


सा भवितव्यं रूपमे विमर्ति | पाठ है । zA 
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भाँति सवं साधारण भी हे ओर मनुष्य मात्र 

धर्म मानने में कोई दोष नहीं आता नक्कि 

“अध्वयु' का ही हे । 
शेषोऽप्रकरणविशेषात्सवंकमास्र ॥ २५ |. 
सं०--“जप' नामक यज्ञों ARE कर्म' का अंग निर 
करते हैं । £ 

प० क्र०-(अप्रकरण) अप्रकरण पठित “जप' आदि ह 
(सर्व कर्मणां) 'लोकिक्र Aaa सम्पूर्ण क 

( शंषः ) अंग हे क्योंकि ( अविशोषात्‌ ) समान 

से उसका पाठ È | 


भा०--अ्रना रम्भधीत जप? आदि होम इस प्रकरण 
है ओर .'चित्तं च स्वाहा! आदि मन्त्र, ज 
` धृता साङ मन्त्रों के होम पाये जाते 
. "राष्ट्रः ओर “अग्नि भू तानां' आदि हाम 
. “अभ्यातान! कहते हें यह लौकिक वेदिक दोन 
के कर्माङ्ग हैं। दोनों प्रकार के कर्म फल 
निमित्त किये जाते हैं न कि केवल वेदिं 
' निमित्तक किये जाते हैं अतः “जपादि दा 
ओर वैदिक दोनों में कर्तव्य हैं । l 


' स॑ं०--उक्त पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता है। 

« होमास्तु व्यवतिष्ठेरन्नाहवनीयसयागांत्‌ 

प०,क्र०--( g ) शब्द्‌ पूर्वपक्ष के हटाने को आया 

9.5 ००००० योग ( व्यवतिष्ठेरन ) वैदिक कभो में 
क्योंकि ( आइबनीय संयोगात ) वैदिक 
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: होम उभय था ( आहवनीय ) अग्नि सम्वन्धी 
हैं । 


अग्निहोत्रादि कर्म ओर वह होम “जपादि” आहवनीय 
रूप अग्नि एक ही देश हं । दोनों उस आरिन में ही 
किंथे,जाते हें एवं देश समानता से परस्पर अगांगी 
भाव रूप सम्बन्ध भी है अतः “यदाहवनीये जुद्दोति . 
तेनसो sanie: प्रीतो भवति” के नाते से उक्त होम 
वैदिक कर्म का ही अंग हे। लोकिक वेदिक दोनों 
का नहीं | l 
१-इसमें हेतु देते है 
| Qara स्ाख्यांनात्‌ ॥२७॥ 


mo—( च ) और ( शोषः ) बैदिक कर्माङ्ग होने से क्योंकि. 
( समाख्यानात्‌ ) Madi काएड में पढ़ा गया हे । 
-जहाँ वह पाठ पढ़ा गया है वहाँ समाख्या अध्वर्यव हे 
. अतः उक्त होम का वैदिक कर्म से सम्बन्ध है यदि 
' उन्हें लौकिक कर्माज्ञ माना जावे तो वह वेद सम्बन्धी 
Oo समाख्या काण्ड में पाठन किये जाते अतः सिद्ध दे 
कि 'जप' आदि होम वैदिक कर्माज्ञ ह- लोकिक नहीं 
` “ अतः उक्त कर्म वैदिक कमा में ही कर्तव्य दै लौकिक . 
` में नहीं। 


. कत्तेव्यता निरूपण करते हैं । - 
पार्विव्टिलोंकिके स्याच्छास्त्रादधि वैदिके न _ 
स्यात्‌ ॥२८॥ T 
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` प० क्र5--( तु ) शब्द पूर्व पत्त सूचक है ( दृष्टि: ) अश 

मह हेतुक इष्टि विथान ( लोकिके ) सांसा 

ग्रति गृह में भी ( स्यात्‌ ) होती है क्योंकि 

अतिग्रह में दोष बतलाया गया है (हि) 

(Rè) वेदिक अश्व अतिम्रह में (men 

शास्र सिद्ध होने के कारण. (न Aq 

- qal ` mi 
` भा०-ज्योतिष्लोम याग में गो अथवा अश्च॒ की द्‌ 

पे नियम है यदि वैदिक अश्र प्रतिग्रह में दोष होता ते|| 

अश्व की दक्षिणा को विधि न पाई जाती g 

` विधान पाये जाने से दोप नहीं किन्तु लोकि | 

लौकिक अश्व प्रति ग्रह में ही दोष है अतः इस दे | 

` परिहारार्थं ही “वारुणी इष्टि’ विधान की | 

` लोकिक में ही करना चाहिये बैदिक में नहीं, 

:“बरुणो वा एतं ग्रहणाति योऽश्वं प्रति गृह 

` “अथात अश्वदान लेने वाले को जलोदर हो 

>. ` अतः यह कहा. गया कि “यावतोऽश्वान प्र 

` . `` चयात्‌ तावतो वारुशानू चतुष्क पालान्‌ निबपे 

सं०-पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं । 


. अथवादो वाऽनुपपातात्तस्माद्यज्ञ प्रतीयेत 
Ao क्र०--( वा ) पूर्वपत्त निबृत्यर्थ आया है (अर्थवादं 

` ˆ प्रति ग्रह से जलोदर रोग होने की निति क 
 . उक्तइष्टिद्देयह अर्थवाद है कारण कि 
` `. . पातात्‌.) अश्व प्रति ग्रह में कोई पाप नद 
= (यज्ञे)-जिसंयज्ञमें अश्व दक्षिणा की 
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o उसमें ( प्रतीयेत ). अगंखूप से उस इष्टि की कर्त्त-- 
. व्यता जाननी चाहिये । 


प्रकत अश्व की दक्षिणा बाला वैदिक यज्ञ है और उस” 
` वाक्य से जो आश्व प्रति ग्रह हेतुक इष्टि की कर्त्त-- 
` व्यता विधान की गई हैं बह उसी यज्ञ की पूर्ति के : 
लिये है | इस लिये इष्टि वैदिके अश्व प्रति ग्रह में 
. ही करना चाहिये लोकिक प्रति ग्रह में नहीं। | 

अश्व दाता को उक्त इष्टि को करने का निरुपण 
करते हैं । 


अचोदितं च झमेभेदात्‌॥ ३० | 


(च) और ( अचोदितं) विधान की गई न कि | 
दानार्थं और ( कर्मभेदात्‌ ) दान और प्रति मह्‌ दानां. आ 


वाक्य में “प्रति गृह्णीयात्‌ ) पद आया है जिसका अर्थ' | 

` है प्रति “अहण करो” यह अर्थ नहीं होता कि “दान | 
` करो” यदि दाता को उक्त दृष्टि कर्तव्य होती -तोउस. 
वाक्य में “दद्यात? पद्‌ प्रयोग होता परन्तु प्रयागः 
पद्‌ और दद्यात्‌ में भेद है अतः अर्थ लाभ भी नदी 
होता अतः दाता को उक्त इष्टि लाभ कर्तव्यता प्रमा-- . - , 
णित नहीं होती अतः वह इष्टि प्रति गृहीता (लेने. | 
वाले ) को कर्तव्य है न कि दान दाता को कर्तव्य RE 


पर्वपक्त का समाधान करते हैं.। ~ . « E र 
सा लिङ्ञादात्विजे स्यात्‌ २१ ॥ 
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qo क्र०--( सा ) उक्त इष्टि (अत्विजे) यजमान को (स 
- . करना चाहिये क्योंकि ( सिङ्गात्‌ ) प्रमाणो से फा | 

ही मिलता हे। हः 
भा०--उपक्रन वाक्य से दाता कोही वह इष्टि कत्तव्य 
उसका अनुसरण असंहारस्थ 'प्रति T | 

पद्‌ का “प्रति ग्राहयेत” अथ करने से ही. वनता 

परन्तु अनुसरण आवश्यक हे तब ही उस 
geutaa "पद्‌ का “प्रति रयेत’ अर्थ करें तो. 

गृहीता स उस इष्टि की सिद्धि नहीं हांती। 

' . अश्व प्रति गृहीता ऋत्विजां को वह इष्टि 
«करनी चाहिये किन्तु यजमान को दी कर्तव्य ह। | 
-सं०-चैदिकिः सोमपान में “वमन? होने पर सोमन्द्री झड | 
` करना चाहिये Aa 
पानव्यापच्च तडत्‌ ॥ ३२ ॥ 

qo कऋ०-( च ) तथा (aza) अश्वदान इष्टि 
उसी प्रकार (पानव्यापत्‌ ) QATNA ' 

इष्टि का निमित्ति हे । अ 

Mom उक्त वाक्य में इष्टि का विधान पाया जातां | 
किसी रोग विशेष के निमित्त ,पीत साम 

हो जाने पर कत्तेव्य है न॑ कि वैदिक २ 

पिये सोम के बमन हो जाने पर करना R ' 


- -सं०-इसका समाधान करते ह । 


: दोषात्त IR teia लौकिके 
- म्च्यात्‌॥-३३॥ 
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“क्र०--- 
: (वेदिके) ) बैदिक सोमपान-वमन होने पर ( स्यात्‌ ) 
इष्टि sasn है क्योंकि ( दोषात ) उसके वमन का 
आरम्भ याकम में दोष नहीं वतलाथा है और 
( लोकिके ) लोकिक सोमपान में ( दोषः) बमन 
होना दोष ( a स्यात) नहीं हो सकता ( दि )कारण - 
f अर्थात्‌ ) वह बसन निमित्त ही होता है।... 
-सोमपान से चसन होने पर चछु इन्द्रिय, बलद्दीन 
` R हैं परन्तु बमन किये जाने को ही सोमपान 
हाता है परन्त बैदिक कमे सें सोमपान से वमन पर 
` उक्त दोष निनृत्ति के लिये 'सौमेन्द्र' चरु' निवपेत्‌ 
वाक्यानुसार इष्टि विधान है वह वेदिक सोमंपान 
uki में यह याग कर्तव्य है। लौकिक वसन 
o पर नहीं। ड ५०० अप 
यजमान रक्त इष्टि करे अतः पूर्वपक्ष लेता दै। ` 


तत्सचेञाविशेषात्‌॥ ३४ ॥ 
#०--( तत्‌ ) बह सोम बमन ( सर्वत्र) ऋत्विक ओर | 
o यजमान दोनों को इष्टि करने में कारण हे क्योंकि 
(अविशेषात्‌) वह समान रूप सुना जाता है । | 
इस प्रकरण में आये वाक्यों में 'सोम वामिनः पद का . 
जो प्रयोग है उससे क्रिसी यजमान ओर ऋत्विक के 
अतिरिक्त और किसी का बोधक नहीं। अतएव यजः 


र ; 7 ~OA 
Ra: पद के साथ 'यजसानस्य' का प्रयोग हाचा 


चाहिये क्योंकि बिना उक्त पद के वाक्य सार्थक नहीं | 
- .CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . ° 


( तु ) शाञ्र उस पत्त की नि्वत्ति के लिये आया है. | 


' मान मात्र को यदि उक्त इष्टि करना होती तो “सोम-: 


a 


३०४ 
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होता और सामान्य शब्द से विशेष का प्र 
` ` अन्यथा दे। अतः बह सामान्‍य इष्टि है 
ओर यजमान दोनों को करनी योग्य है।न 
केवल यजमान को ही । 


सं०--इसका समाधान किया जाता हे | ः 
_ स्वामिनो चा तद्थत्यात्‌ ।। ३५ ॥ 


` प०क्र०--( वा ) Iq के हटाने को प्रयोग कियां गयाहै | 
( स्वामिनः ) यजमान को वह इष्टि करनी चाहिये | 

` क्‍योंकि (तदर्थत्वात्‌) वह कर्म फल का भोगे | 

= बाज्ञाहे। a 
भा०--ऋत्विक केवल यज्ञ के कराने वाले हें न कि उसके 
.. भक्ता हैं। अतएव उनके वसन से यज्ञ के नष्ट 
 कोीसम्भात्रना नहीं परन्तु यजमान अन्य यज्ञाङ्ग 
 .समान-वहृ भी एक अंग दै परन्तु यहाँ 
 - अर्थ पीकर पचाना हें यदि यजञभान पीकर 
 __ आर वमन क्रदे तो यज्ञ अंग भंग दोना श 
s इसी यज्ञ की भंगता को दूर करने को 
 . कर्तव्य है अतः इष्टि यजमान करे ऋत्विक 
 सं०-उकतार्थं में लक्षण दिखाते ZA 
लिंग दशनाच्च ॥ ३६॥ 


WA क्र०--( च ) और ( लिङ्गदर्शनात्‌ ) लिग के 
oroo अर्थ सिद्ध होता हे । A 
आ०--'सोम पीयेत्न.व्यूघ्यते यः MA वमति’ सास 


व्लीन KARL NEENA ज्ञाता. 


ठुतीयाऽध्यायः ENI 
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यज्ञ होने क संकेत से उक्त इष्टि यजमान को ही क्‍ 
करनी चाहिये न कि ऋत्विकों को । सम्वन्ध से भी “ 


_ वमन कर ता वह चरु निवाय रूप वह इष्टि करे? 


O यजमान का हें अतः वही उक्त इष्टि करे न कि 
ऋत्विक करें। EF 
-अब अंगुल चोड़ी दो खंडों की अग्नि में होम करने का - 

. तनिरूपण करते हू । ` . ; 

` सवप्रदान एविषस्तद्थत्वात्‌ ॥३७॥ 


०-( हविपः ) हवि का ( सव प्रदानं ) अग्नि में सर्वे 3 A 
` प्रदान होना ( तदर्थत्वात्‌ ) वह उसके निमित्त है। ` 


आग्नि में त्याग मिलता है उसके भोग विशेष का | 
. नहीं है और जिसका उस वाक्य से लाग नहीं 
. मिलता उसका प्रमाणक न द्वोने .से अनुष्ठान भी | 


`. हवन करना ठीक नहीँ किन्तु कृत्स्न पुरोडारा का. 
ही इबन होना ठीक है। Sae 


` निरषदानात्त शेषः स्थात्‌॥२८। 


3) पूर्व पत्त निरास हेतुक पद दै ( शेषः = 
'पुरीडाश के स्थान में स्विष्ट कड और कार्यों के लिये ` 
होम होना तू) है ( निरवदानात se ` 
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5 ऐसा ही ६ कि aR स निर्वपति? अर्थाततःज्ञो ट 


इससे स्पष्ट ह कि याग के सांथ स्व स्वामि सम्बन्ध _- | 


अग्तियोष्टा कपालः” इस वाक्य में पुरोडाशा का | 


` नहीं मिलता अतः पुरोडाशा में से कुछ भाग काटकर . | 


aha Vidyalaya Collection: . CR 5 


o o य० क्र ०-( वा) आशंका सूचनार्थ आया है (उपायः 
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भा०--'हिहीवषोड्वद्यति! वाक्य के अनुसार अग्नि में हवन ३ 
निमित्त दो अवदान करना चाहिये एके अंगूठे 


लिये बचा रखना चाहिये सब का हवन कर 


सं०--इसमें आशंका करत ६ | 


भा०आग्नयः वाक्य स॑ दृत्र्न पुरांडाश कां हाम 


Wa ` प्रयोजक हैं अतः सिद्ध है कि इत्स्न उरे 
. हवन होना चाहिये नकि.भाग विशेष को ` | 
सं०-शंका की समाधान करते है | . A 


कुतत्वान्त कमण! सक्कृत्स्थादुर्द्रव्यस्त ` 
त्वात्‌ू-॥8%॥- Kanya Maha Vidyalaya Collection: ° si 


पुरोडाश रूप हवि से अझुछ पवे परिमाण दो टुकड़ों 
| काट कर याग का विधान X | | 


साप के परिमाण में पुरोडारा क दा भाग करके 
हवन करना ठीक हे ओर शोप “स्विष्ट कृत कायां 


ठीक नहीं । RR) 
उपायो या तदर्थत्वात्‌ ।।३8॥ 


द्विईविषः शब्द से हवन का नियम कहा गयां 
FETAR से हवन नहीं करना चाहिये कारण 
(agda ) सब पुरोडाशा हवनाथ हे। 

पायाः जातं | 
है उसके भाग विशेष का हवत करने से वह रह | 
बन सकता और “डिहविषः” वाक्य 
विधान करने वाला होने से उसका संकोच 
सान सकते और जब तक पुरोडाश ६ | 
होने में कोई चाधा नहीं क्योंकि वह दवन का 
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क०-- तु शब्द आशंका निवारार्थ आया है ( सङ्गत ) 
. एकवार ( कर्मणः ) हवन के ( कृतत्वात्‌ ) कर देने 
से (स्यात्‌ ) हवन विधि वाक्य (द्रव्यस्य) शेष 
पुरोडारा क्योंकि ( गुणभूतत्वात्‌ ) उक्त क्रिया के 
. लिये गोण है । 

प द्विर्हविषः ) वाक्य के अनुसार अंगुष्टपू्व समानः 
पुरोडाश के दो भाग का हवन कर देने से 'आरनेय 
[क्य चरितार्थ होता है और शेष पुरोडाशा गुण 
भूत होने से हवन क्रिया की आवृत्ति का प्रयोजक 
नहीं अतएव सिद्ध हुआ कि 'कृत्स्त पुरोडाश' को - 
gaa कर्त्तव्य नहीं किन्तु उसके भाग विशेष का 
कत्तव्य हे 


शेषदर्शनाच ।३१॥ 


०--( च) और ( शेषद््शनात्‌ ) शेष पुरोडाश से कार्यों | 

का विधान मिलता हव , 
Ras कृते” इस वाक्य से पुरोडाश का रोष _ 
रहना सिद्ध हे और शेष तभी रहेगा. जब AT 
_ पुरोडाश का हवन न-किया जावे अन्यथा वह शेष 
. रह ही नहीं सकता । अतः सिद्ध हे कि अंगुष्टपव 


_ शेष खिट्टकतादि कार्यों के लिये रख लेना चाहिये | 


हे ग्नेयादि तीनों हूवियों से Kassa आदि शेष, कसा 
की कर्तिच्यती' के हसेः Mana Vidyalaya oleo zi z 


` समान पुरोडाश क॑ दा. भाग करने चाहिये और | WA 
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. त्वात्‌ ॥४२॥ [ 
qo क्र०-(“रकस्यात्‌ ) एक इवि द्वारा ( क्रियेरन ). ‘Rara 
शेष कर्म कर्तव्य हैं तीनों दृबियों में से नहीं | 
(àsa) शोष कमा के लिये ( गुणभेतत्वात्‌) | 
गुण भृत होने से (अप्रयोजकस्वात ) वह उनकी | 
चार बार कर्तव्यता का प्रयोजक नहीं । 

-भा०--शेष आहुति में साधन होने क कारण कर्म के अंग 
O o और कर्मका पुनः अनुष्ठान न होने से “शेषात्‌ 
. .. `` - स्विष्टकृते समवद्यति वाक्य क साथ कोई बिर 
_ नहीं आता क्योंकि वह राष हविः से Raga अ 
| - कमां के लिये अबदान विधान हे जो एक WME 
| . . ` `द्वारा करने पर भी द्यो सकता हे अतः तीनों 
` . - हवियों से Rassa आदि कम करन योग्य च 
|... किन्तु तीनों के बीच किसी एक से कत्तव्य Br 
. -सं०-अब क्तार्थ में हवत देते है.। [ 

RY संस्कृत त्वाच ॥ ७३ ॥ 
` ` य० क्र०ऽ-( च.) तथा ( संस्कृतत्वाच्च ) एक वार S 
होने से भी प्रधान हविः संस्कृत हो जाती है ञी 
-भा०- स्विष्टकृत! आदि संस्कार कर्म हैँ बह असिड विश 

सिद्ध कर सकते हैं कि 'सिद्ध को ओर न 


उः 


तृतीयोऽध्यायः । _ -३०% 
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| ` अतएव सिद्ध हुआ कि प्रत्मेक शेष हृविः से वह 
| | : कमं करने योग्य नहीं किन्तु तीनों में से किसी एक 
| से करने याम्य 

jsa पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता हैं । ० 


| {०्०-(वा) पूर्वं पक्ष की निवृति के लिये आया (सर्वस्मात्‌) 
शेष आहुतियों से यह करने योग्य कर्म है ( कारण- 
विशेषात्‌) उनके होने में कारण .समान है एवं 
( संस्कारस्य ) संस्कार ( तदर्थत्वात्‌) हवि सात्र के 
। निर्मित्त हाने से वह प्रति हविः हो सकता है | 
स्विष्टकृत’ संस्कार कर्म गौण ओर हवि प्रधान है वह 
| >आहुतियों क परस्पर प्रथक्‌ प्रथक्‌ होने क--कारण 
` एक हविः से उस कर्म के होने पर अन्य आहुतियां 
' में नहीं हो सकता । अतः तीनों आहुतियों से वह 
कमं करणीय हे किसी एक से नहीं | 
०—अर्थ साधक लिंग का निरूपण करते हें l 


लिङद्शेनांच ॥४५॥ 
वह अर्थ सिद्ध हे । 


'सेङत्‌ सझदूउ बद्यात्‌? एक एक हवि से एक एक वादी 


- अवदान होना चाहिये इस वाक्य से जा बार बार ' 
से.बाड़, बार, झजव़हात, कदस, PTT AUA T 


d 
a 


३०६. द _ ` सौमांसाद्शानम्‌- 
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आदि तीनों आहुतियाँ किसी एक हविः से "स्विष्टकृत 
आदि कर्म किये जाने माने जाते तो दो बार ' 

शब्द्‌ का प्रयोग न होता क्‍योंकि यह अर्थ ला 
सक्तः शब्द से ही हुआ है परस्तु ऐसा न करके 

सक्रत्‌ ASL इस भाति वार बार प्रयाग होता है | 

अतः सिद्ध हे. कि उक्त कर्म को एक हवि से नहीं. 

किन्तु तीनों हवियों द्वारा किया जाना चाहिये! . 


' ` सं०-उन तीनों हवियों में एक हवि कौनसी है.। 


+ , एकस्प्राचेद्याथाकास्यस्तविशेषाल्‌ ॥४६॥ 
 पS्क्र-( चेत्‌) यदि ( एकस्मात्‌) एक हविः पक्ष 
© (यथाकामी) स्येच्छा से किसी एक हवि से उक्त | 

कर्म का अवदान करे क्योंकि ( अविशेषात्‌) वहा | 

तीनों इविया समान है | ; 
aAA इवियाँ प्रधान होने से समान हैं अन्त्र में भी 
* किसी को श्रेष्ट अथवा किसी को निेृष्ट, संर 

. अथवा असंस्कृत नहीं बतलाया । अतः एक ` 
कम का ज्ञान नहीं हो सकता परन्तु वाक्य मे 
` पद का प्रयोग किया गया है उक्त दशा में बिना 

` नियमक एकका निश्चय नहीं किया जा २%. 
` ` "ओर विशेषकर जब कर्म स्वेच्छा पर उस 

; नियम भो लागू नहीं होता । 


LI Fae 
NY 


- D > ` _'घरूपाद्ापंचकालंत्वात्‌ ।२७॥ 
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ठतीयोष्ध्यायः। . ३०७ 


पृथु Og पूर्व पत्ते ET ennai रण र गः 3 


( युख्यात्‌ ) इस हवि का परमात्मा निमित्त अवदान 


` क्योंकि ( पूर्यंकालत्वात्‌ ) बह सब से प्रथम त्यागने... - 
` योज्यहे। ; o 

--तीनों हवियों को अवश्य प्रधानत्व हे ता भी परसात्मा- 
` -निमित्त जिसका त्याग हो उसंक यथा संख्य किये . 
O जाने से परस्पर विद्यमान भेद अवश्य हे इसलिये | 
उनके बीच में उक्त कमों का अनुष्ठान करने के लिये . 
` पहिली एक “आग्नय हवि स ही अवदान श्रष्ठ हे 
` किसी एक से नहीं | 5 
प्रकार से आग्नेय पुरोडाश का भक्षण ऋत्विज़ों को; | 
 _ दिया जावे इसका निरूपण करते हैं। | WA 


ATU के लिये क्योंकि ( भत्ता श्रवणात्‌) दान - - 
. ` विधायक वाक्य में भक्षण का नाम नहीं सुना। | 
¬ दशे पूर्णमास यज्ञ में “इदं aaa”, इदं. होतुः”, “इद | 
aag” “इद्मग्नीधः?, यह त्मा का यह होता. 

_ का यह अध्वयु और यह अर्नीध का भाग है परन्तु 


है किः यह्‌ःयाग की दक्षिणा हैं न कि भक्तण के.लिये। | 
-सारांरा.अह है कि ऋत्विजों की चोकरो में पुरोडाशा | 
दिया जाता हे. न कि जलप।न के लिये [ 
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< किया जाता हे उसी से उसका अवदान होना : 3 


इसमें भक्तणांय पद्‌ कहीं नहीं आया इससे प्रमाणित | 


ya e e 
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तत्स॑स्तबाच्च ॥ ४६ ॥ 


प० कऋ०--( चू ) और ( तत्सस्तवात्‌ ) पुरोडाश दान दक्षिणा के |. 
नाम से स्तुति करने के निमित्त बह कर्म सिद्ध होता है। | 
भा०-'एषा वें दर्श -पूर्णमासयोदक्षिणा' पुरोडाश का .देना 
` दर्शपूर्णं की दक्षिणा हे अतः वह शतुत्य है। -यदि | 
$ ` पुरोडाश खाने के लिये दिया गया होता तो बहुः 
दक्षिण समान स्तुत्य न होता. दक्षिणा का 
परिक्रयार्थ सर्व सिद्ध है अतः पुरोडाश दक्षिणा 
समान'क्रयार्थ हे रक्षणार्थ नहीं । ॒ 
सं०--इसमें समाधान पत्त उठाते हैं | 
भक्षाथों वां द्रव्ये समत्वात्‌॥ ५० ॥ 
Yo क्र०-( वा ) पूर्वपक्ष के निरूपण करने को आया 
$ ( भक्षार्थ: ) पुरोडाश भक्षणार्थ ही है न कि परिकर 
Saa निमित्त क्‍योंकि (द्रव्ये) उस पुरोडाश द्रव्य 


( समत्वात्‌) .यजमान ओर ऋत्जिों का समा 
` अधिकार है | 


भा०--भाव यह है पूर्वोक्त वाक्य में जल पान के.लिये पुरोडाशे 
` ` ` देना कथन किया गया है न कि परिक्रयार्थ.।. 
z सें०-पुरोडाश दान रूप दक्षिणा के नाम से की गई सुति का. 
Too ` समाधान हे। > 


व्यादेश/हानसंस्तुतिः ॥ ४१.॥ 
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तुति की गई है (SIRMA) वह दान पात्र की 
समानता हे | 


| 
fe de 
meai ऋत्विजों को दक्षिणा दी जाती उन्हें ही पुरोडाश 
देना बतलाया है “अतः दक्षिणा ओर पुरोडाश दान 
पात्र की समानता के कारण पुरोडाश दान का 
दक्षिणा कं नास स प्रकाशित हे परन्तु कल्पना नहीं 
` की जा सकती जेसे दक्षिणा परिकयार्थ है उसी भांति 


पुरोडाश को भी जानना चाहिये क्रित्विजों का स्वत्व 


- शित हुआ कि उपयुक्त वाक्य में पुरोडाश का जो 


gale ५०४२० ७३७ २७३५ ०७ ८४७ Se OT NNER 
zi X £ FA, A 
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eS 


निसित्त हे । 


a 


" श्री पं० गोकुलचन्द दीक्षित कृत मीमांसा दर्शने भगवती 
' ` आषा भाष्ये तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः । 


(० क्र-( दान संस्तुति ) पुरोडाश दान की दक्षिणा रूप | 


r 


दक्षिणा पर ही हे परन्तु वह पुरोडाश पर नहीं अतः प्रमा- - 


विभाग देना है ag परिक्रयार्थ नहीं किन्तु भक्षण - 


- s (a i $ 
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अथ तृतायाऽध्यायं TAR: पाद 
प्रारभ्य । 


` -सं०-उपांशु यज्ञ,में धुवा पात्र में बच आज्य द्वारा स्विष्ट इ 
कर्मों की अकर्त्तत्यता कथन में पूर्व पक्त करते हैं। 


आड्यारच सच संयोगात ॥१॥ 


. प० क्र०--( आज्यात्‌ ) धुवा पात्र में शेष आज्य से” (च 
कह अर Rassa करना -चाहिये -क्योंकि ( सर्व 
गात्‌. ) उक्त कम निमित्त सब हवियों के अबदान का. 

विधान मिलता हे। . | ३ 
भां०--“सर्वेभ्यों हंविभ्यः सम वद्यति” इस वाक्य से स्विष्ट 
.. आदि कर्म -के निमित्त सव हवियां से काटे इस 


o करन वाले वाक्य में सब हच्रियां स काटना 

` गया ह आग्नेय पुरोडाश आदि के समान | 
याजके अनन्तर शेष बचा धोव घृत भी सब दै 
के भीतर हे अतः पुरोडाश आदि के समान : 
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Sa 


a - कारणाच्च IRI ` 

aoa ) तथा ( कारणात्‌ ) स्विष्टकृत आदि कर्म सव 
' ` शेष हवियों क संस्कार का कारण होने से भी उस 
अर्थ की सिद्धि होती हे । 

भा०-स्विष्टकृत आदि कर्म शेष आहुतियों के संस्कारार्थ किये 
Fe जाते हैं । उपांशुयाज. के पश्चात्‌ ध्रोब? आज्य रूप 
हति का संस्कार भी आवश्यक है अतः आग्नेय 


आद्‌ कसं करन योग्यं है 


doa अर्थः सें हेतु देते है। - [ 

_ एत्रस्मिन्त्समवत्त शब्दात्‌ ॥रे॥ | 

प० क्र०--( एकस्मिच्‌ ) “आदित्य चरु रूप एक हविः A 
`  (समवत्त शब्दात्‌) समवद्यति’ शब्द का प्रयाग 

मिलने से भी उस अर्थ की सिद्धि हाती हं! 


योग्य है उसी भाँति.आउप रूप - हवि. भी है ओर 


` . इविषोऽवद्यति, मिश्रस्यान्येन हविषा, समबधोत' आदि 
` «बाक्यों में “समत्रद्यतिः शाब्द का प्रयोग मिलने से 


पुरोडाश आदि की भाँति उस घी से भी स्विष्टकृत्त 


t TF 
/ ul 


अरनये Ryssa समत्रद्यति, आज्यादकस्मांच्च ` 


-प्रायणपि इष्टि में आदित्य रूप एक हवि संस्कार 


चरु के ससान घृत से स्विष्टक्ृत,कर्मादि में अवः | 


` ` दान होना चाहिये aĝ प्रमाणित होता है। अतः ` 
`. . उपांशु याज क पश्चात्‌ राक aa आज्य से भी वह. 


ज्य है. अकतं Maha V. नहीं Collecfioh 
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सं०--उक्त अर्थ सिद्धि में अन्य हेतु देते हैं । 3 
आज्ये च दशनात्‌ स्विछछूदर्थवादस्थः| ४॥ 


. ‹ कऋ०( च) और ( आज्ये ) ta ga से भी (स्विष्टकृत) | 
; स्विष्टक्ृत, आदि कर्म करने चाहिये क्योंकि ( च | 
वादस्य ) उसका समर्थक अथचाद वाक्य (दर्शनात्‌) | 

मिलता है। | 


- कर्म करने योग्य होने पर प्रत्यभि धारण कहा गया | 
है अतएब प्रमाणित हाता इ कि भोव घृत से भी | 
स्त्रिष्ट कंत आहुति आदि कर्म करने चाह्विये। 


सं०-पूर्वपत्त का'समर्थन करेते हैं । 
अशेषत्वात्त नेच॑स्यात्सयी दान!दशे घता ॥ ४॥ | 


Ya ऋ०--( ठु) पूर्वपक्ष के हटाने को आया हे (न, एवं; स्यात्‌ 
स्विष्ट कृत्‌. आदि कमों में ध्रोब घृत से अवद 
नहीं हो सकता कारण कि ( अशेषत्वात्‌) वह | 

za . -उपांशु याज नहीं ( सवोदानात्‌) उपांशु या 

 . ` ` सेध॒त्रा पात्र से जितना घृत गृहण करने. यांग्य 

 -- ` उस सवका हवन हो चुकने पर ( अशेषता ) उ 

3 याज के 'घी' का शेष न रहना सिद्ध है। 

< आ०--चतुरवत्तं जुहोति’ उपांशु यज्ञ में धुवा पात्रं 

. अबदान घी लेकर होम करे इस वाक्य से. 

` आस्य में उपांश याज के चार अवदान 
चारों का उपांश में हवन हो जाता रोष घृत 
कि जिसके संस्कारार्थ kasa कृत आदि 
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तुनी योऽध्यायः । 
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जावें अतः सिद्ध हुआ कि उपांश याज के पश्चात्‌ 
. -शेषधौव आज्य से बह कर्म करने योग्य नहीं । 
| ‰०--उपांशु याज के पश्चात्‌ जों धुवा पात्र मं घृत है उसे ही 
उपांशु याज रांघ क्या न मानले l a 


साधारण्याज्ष झवायां स्यात्‌ ॥६॥ 


| ९ क्र०--( भुवायां ) उपांशु याज के पश्चात्‌ धोब घृत है वह 
1 ( नस्यात्‌) उपांशु याज शेष नहीं क्योंकि वह - 
( साधारायात्‌ ) सञ्ज कर्म निमित्त ह । 

श०-उस पात्र के घी में केबल चार अबदान उपांशु याज के 
 हेओर उनका विधि पूर्वक हवन हो साने पर पीछे 
जौ पात्र में घी हे उसक साथ उपांशु याज का कोई 
सम्बन्ध नहीं और सम्बन्ध न रहन स वह उसका - 
शेष नहीं कहा जा सकता । उक्त दृशा में "स्विष्टकृत. 
आदि कमो का होना भी संभव नहीं. अतः उपांशु 
याज के पश्चात शोष भोव ga से स्विष्टकृत आदि 
कर्मं कर्त्तव्य नहीं यही समीचीन हे। 

-अब उपांशु यज्ञ के निमित्त घुबा पात्र से जुहु सें आज्य 

__ लिया गया है उसके शेष से वह कर्म क्यों न कर 
लिये जावें। . i 
भक्तत्वाच ggi तस्य. च होमसंयोगात ॥०॥ 
--( जुहां ) gg में जितना घी है ( अवतत्वांत्‌ ) वह 
` सब हवन निमित्त अवदान किया. गया है .( च) 
` और ( तस्य ) उस ( हम सँयोग़ात्‌ ) प्रधानं हव॒नः 
के साध FA Kyalaya Collection 
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:भा०=~उपांशु याज्ञ के निमित्त लिय. गये उतने घृत से 
? में लिया गया है चतुवत्तं जुदोति’ इस बाक्य से 
चार अबदान करे परन्तु स्र का कर देने .से शेप 
कुछ नहीं रहता । यदि निश्शष हा जावे तो सि 
कुत आदि कर्म का हाना असमस्भव हे अतः 

हुआ कि उपांशु याज क dig भाव घृत से व 

. नहीं करना चाहय | 
>सं०--उक्तार्थ में आशंका हाती हूँ । 

चससतरद्ति JA llall 
qo mo—( चमसवत्‌) ऐन्द्र वायव चमस में ग्रहण किये 
 सोमंकाअग्नि के उद्देश्य से हवन जिस प्र 
S होता है उसी भाँति वियणु के उद्देश्य से जुहु नि 
)  ' `. अहीत-चृत से भरी स्विष्टकृत आदि कर्म होने चाहिय 
(aa) यदि ( इति ) एसा कहा जावं ता ठक 
_ -आ०-जैसे अन्य के निमित्त से. ग्ृदीत सोम का 
TR निमित्त हवन किया जाता हें उसी प्रकार उपा 
3 o .. इद्देश्य से ग्रहण होने पर भी जुहु क घृत से 
`. कृत आदि कर्म कर्त्तव्य हैँ । 
०--अशंका का समाधान करते हैं । 


Lo Pe 


` ऽप० क्र:--( न ) यह कथन ठीक नहीं क्योंकि ( 
घत्‌ ) ऐसा मानने से उसका विधि वाक्य स 
होने से ( च) और ( हविः प्रकल्पनात्‌.)' 
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न्द्र वायव॑? इत्यादि चाक्य इसके द्योत्तक है. कि Oz 


परमात्मा के निमित्ति होम करे। परन्तु वह सब 
का सब होतव्य है यह अ नहीं निकलता प्रत्युत 
इसके विरुद्ध चतुरवत्तं जुहोति! वाक्य से विदित 
होता हो कि जितना घी जुहु नामक पात्र से भुवा 


` पात्र में लिया गया हैं वह सब उपांश याज में हो म करने . 
| योग्य हे | यदि सव हवन न करके शेष स्त्रिष्ट कुत . 
आदि कर्म किये जावें.तो 'चतुरषत्तं'. बाक्य से . 


¬ बिरोध आवेगा परन्तु ऐसा न होने से ओर सम्बभ्ध ' 


के उद्देश्य से होंतव्य के साथ सम्वन्ध नहीँ. हाता | 
~ 


“नहीं करने चाहिये । 


थित विधि का समाधान करते RI 


से ( उत्पन्नाधिकारात्‌ ) अधिकार में पाठ होने 
भ्यो gAs: इस विधि वाक्य सं ada प्रवृति 
` ` नहीं होती किन्तु यथास्थान उद्देश से होतव्य जितनी 


NPK 
अतः निश्चय हुआ 


' चायत' पात्र सं साम लेकर इन्द्र तथा वायु संज्ञक .. 


के कारण चमस का सच घत सोम का ऐन्द्र. वायव 


अतः इस विषमता से चमस में के घी को साम | 
-सभान जुहु के घी से भी स्त्रिष्ट इत्‌ आदि कर्म 


स्विष्ट कृत कर्म निमित्तक सब हूवियों से अब्रदान की pA 


हबि है उसमें से उसके उददेश से हवन के पश्चात्‌ o 


इवि शेष से प॒रोडाश होम करणा चाहिये सत्र नहीं. | 
x $ pa. NAA १र्ज के पश्चात्‌ जो = के 


३१६॥॥२०० by Arya Samaj mai, and eGangotri 


ध्रषा पात्र का घृत है उससे उस वाक्य कौ प्रव 
न होने से Raega आदि कर्म कर्तव्य नहीं। 


e 


. ज्ञातिविशषात्परस्‌ ॥ ११॥ 


qo क्र०-- ( परं ) प्रायणीय नामक इष्टि में आदित्य चरु 
पास 'समवध्वति” शब्द ` का प्रयोग पाया जाता है| 
बह्‌ (जाति विशेषात्‌' भात आर घी सम्बन्धी जाति | 
विशेष के अभिप्राय वश है । 3 
भा०-प्रकृति याग में अनेक आहुतियां प्रधान आहुति के 
` पश्चात्‌ स्विष्कृत आदि कसों' स संस्कार क 
हे और . प्रकृति में प्रयोग की गई क्रिया का बिष 
. में अतिदेश के प्रयोजन प्रयोग किया जाता है 


घत उस कमं का कत्तव्य समीचीन हे। : 
 सं०-चतुर्थं सूत्र क हेतु का समाधान करत हैं। ः 


; ... अन्त्यपरेका्थे ॥ १२ ॥ 


_- कर्त्तव्यता का साधक प्रत्यभि धारण 
ag “अरे कार्थे? ध्रचापात्र के रिक्त न हान 


भा०-उपांशु याज के पश्चात्‌ शोष भौव याज से 
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_'ाकंपस्थाणीय' संझक याग में “स्विष्टकृत' आदि कसां 
| ट अकर्तव्यता निरूपण करते R | 
सांकम्प्रस्थाय्ये स्थिछकुद्डिज्च AR ॥ १३॥ 
g(a) तथा { तद्वत्‌) उपांशु याज aei ( साक॑- 
| प्र्थायीये ) साकं प्रस्थायीय संज्ञक यज्ञ में ( Ra 
कृदिडं ) Rae छत ओर इडा अवादान कर्म नहीं . 
होता ।- 
॥०-“साक प्रस्था यीयेन यज्ञेत पशु कामः? इस बिधि से 
| ` 'साकं प्रस्थायीय यज्ञ में अग्नीधे YA प्रदाय 
' सह कुम्भी भिरभि कामं जुहोति’ कथनानुसार दही 
' o ओर घी की घड़ियां ( छोटे २ कुम्भ अथवा कलश ) 
हवन करने होते हे इसमे स्पष्ट है कि सख्रूवों को 
छोड़ कर जो हवन हे वह सब दही दूध क हवन - 
करने से हैं यदि ऐसा इष्ट न होता तो ऐसा न कहते 
अतः कुम्भियों ( घड़ियों ) के शेष रह जाने पर. भी 
दधिः दूध का अवशेष नहीं रहता ओर्‌ ऐसी दशा ' 
में इडावदान? असंभव होता है। और भक्षण निमित : 
काटा हुआ हवि शेष जो हे'वह “इड़ावदान' कहा 
' जाता है। अतएव उपांशु याज की भांति 'सा कें 
| प्रस्थायीयः नामक यज्ञ में वह कर्म भी अकर्त्तव्य है। 
|०-सौत्रा मशी यज्ञ में भी वह कर्म अकर्तव्य ही RI 
| ` सौचामण्यां च ग्रहेषु ॥ १४॥ | 
0 क्र०--( च) तथा ( सौत्रामण्यां) सौत्रा मणि यज्ञ में . 
. (Ry) ` ग्रहों से भी हवन कहे जाने. से 


को अङग? अत्ता Balya Maha Vidyalaya -Collection S 


रदः मीमांसादर्शनम्‌. 
अ मैत्राः शिर सें दी प्रकार के i हात हैं एक 

Ti “पयो अह? ( दूध पात्र ) दूसरा 'खोस अह्‌! ( 
भरा पात्र) यह दोनों अह gae याग में परम 
निमित्त हवन किया जाता हैं परन्तु हवन उपयु 
ध्रह्ों से ही होता हे LAT से नहीं यदि स्रुवो से ई 
होता तो पय एवं सोस रूप ह॒जि शेष रहता परन्तु 
ग्रहों से ही होने से वह हवि शेष नही रह सकता 
ओर इसी कारण Rae कृत! कर्म भी नहीं हो | 
| सकते क्योंकि शेष हवि संस्थाराथे ही कत्तव्य है || 
pa ` अतः स्विष्टङ्गतादि कर्म 'सोत्रा सणी में कत्तव्य योग 
_ नहीं । . 1 o 
०--इस का लक्षण निरूपण करते है | _ 
तद्वच्च शेषचचनस्‌ || १५।॥ - | 
` / qo क्रण-( च॒) तथा और ( शेष बचनांत्‌ ) “मह”, से हो 
; के विधान करने बाले बाक्य जो शेष हैं वह (तद्वत 
साक प्रस्थायीय के समान उक्त यज्ञ में ‘Ras 
za आदि कसों की अकर्तठयता का द्योतक हे | 
 सा०-रोष हविः के संग ही. उक्त कसो का संयोग है जिस | 
` ` यागमेंसम्पूर्णं हविः का होम होता है और ग |` 

.. ` शषमं पात्रों ( ग्रहों ) के बिना कुछ हवि शेष 
` . रहती उसमें हवि शेष के सम्बन्धी वह कर्म गि 
. हो सकते - ओर- 'सोत्रामणि! यज्ञ में जो 
. कुछ W रखना विधि में हे वह श्रयोजन 
.- त्तिभित्त होने से उस कर्म की. झक 
TE अयाजक उहा अथांत्‌ -दूध. तथा सास 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Ri 


TAMSTA: | AAA 


ह क सविद्यो से UE तेशी है 
बहू Rase कृत आदि निमित्तक नहीं किन्तु कार्या-- 
. न्तर का इेठुक है ।%# 


अब adgy संज्ञक इष्टि सें स्विष्टकृत, आदि कर्मों का” 
_ एक बार Aga करने को निरूपण करपे हैं | 


त्येकत्वे कमे सेद।रणतिकसं क्रियेरन्‌॥ १६॥ 


o—( द्रव्येकत्वे ) द्रव्य के एक होने पर भी ( कर्मभेदात्‌ ) 
` प्रधान कर्म का भेद होने से (प्रतिकर्म ) प्रत्येक; 
_ प्रधोनं .कर्म ( क्रियेरनं ) स्विष्टकृतादि कर्म 'करने | 
 ' चाहिये। : 

सर्व पृष्ट’ यज्ञ शारीरिक बल की कामना वाले करते हूँ: | 

. और उसका यह विधान है कि इन्द्राय राथन्तराम,. | ए 
` इन्द्राय वार्हताप इन्द्राय. चेरूपाय, इन्द्रौय-बेरा जाये 
इन्द्राय शाक्करी । यह उसके मन्त्र हैँ अर्थात्‌ रथन्तरः | 
` आदि सामों के भेद से स्वतंत्र का भेद और उसके . 
-भेदःसे aaa इन्द्र परमात्मा का भेद ओर उसका. 
` भेद होने से वह संस्कार कर्म भी प्रति शेष हविः ` 
आबश्यक हैं अतएव सिद्धि है कि प्रति कर्म अवशिष्ट" - 
हंविः द्वारा अनेक वार वह कर्म करचे योग्य हैं च; 
के सकृत कत्तव्य है । TAT 


ब्राह्मणं परिक्रीणी यादच्छेपेण पातारं शततृणायां वा AVT. 
dama की शेप हवि जो रक्खी है वह दक्षिणा में किसी: . 
देकर पिला देना चाहिये | ब्राह्मण न मिले तो सौ छेद वाली 
वा चिल सें फेंक दें । . Wa Ti 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


३२० सीमूंसादरानम्‌- 


Digitized by Arya.Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
-स०--उक्त.पत्त का समाधान करत ह । 


अविभागाच शेषस्य. सवोन्प्रत्यवशिष्वत्वात ॥१७। | 


"qo कऋे०-(तु ) पूर्वं पक्ष के हटाने को प्रयोग किया गंया है 
( शेषस्य ) हविः त्यागानन्तर बचा शेष साग वह | 
CaN भागात्‌ ) परस्पर कुछ भेद नहीं क्योंकि 
( सबान्‌ प्रति ) सत्र प्रधान कमा में । ( अविशिष्टः 
स्वात्‌) पुरोडाश रूप हवि समान हैं । | 


-भा०--यद्यपि छह प्रधान कर्मा की कल्पना रथुन्तरादि सामों | 
- के भेद से स्तोत्र का भेद होने के कारण स्तुति करने 
` योग्य परमात्मा का भेद सान कर करली गई है 

परन्तु वस्तुतः आहुति भेद से भी कर्म का भेद्‌ नहीं 
हो सकता क्‍योंकि इन्द्र देवता आर आहुति हवि 
सब समान हैं अतः आहुति के पश्चात्‌ वचा 
वह भी समान ही हुआ | विशेष कर सेद का काई 
प्रयाजक नहीं इसलिये अभेद हाने पर वारः 
faea आदि कमं होना भीः असम्भव है 
उक्त इष्टि में सम्पूर्ण शेष भाग से एक ही वार" 
कर्म करना चाहिये अनक वार नहीं ।क् 


TN 


f 


Ki 


. का अनेक-वार भक्षण को कहते हैं। | 
ऐन्द्रवायवे तु चचनात्यतिकर्म अचस्यात्‌॥१५ 
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क्योकि ( चचनात्‌ ) वाक्य विशेष से होता ही है । 


A O एक बार हो भक्षण होना ठीक हे: क्योंकि “दविरेनदर 
 - वायव्यस्य भक्त यति” दो. वार भक्षंण करे बिधि 


में एक वार नहीं उनके वार भक्षण कत्तव्य है l 


-पुरोडाश के समान सम्पूणं शेष सोम-भक्तण निरूपण के 
` लिये पूर्व पक्ष करते हे । 


उसकी विधि का कोइ वाक्य नहीं । 


Č ~ 


7 -gaq के परचात्‌ बचा साम रस एक हाने से उसका 


. वाक्य से उस दो वार अक्षण पाया जाता है और . 
o आहुति अद से अच्तण स्रा भी भेद है अतः उस 
वाक्य से वाकय विशेष बला प्रित एन्द्र वायवः पात्र 


कर्म ( अचः) waq (स्यात्‌) होना ठीक ह. 


4 


(साम ) ज्यासिष्ठाम में ( भक्तः) शेष सोम भक्षण ` 
(न विद्यत ) नहीं पाया जाता क्योंकि (अवचनात्‌) - | 


योतिष्ठाम में अनेक सोम पात्र होते हैं अतः जिस | 
हवि शेष भक्षण का विधि वाक्य पाया जाता है 

` इसी का भक्षण होना समीचीन है न कि अन्यों 'का : 
परन्तु याग में सोम के शेष भक्षण का विधान कत्ता | 
वाक्य नहीं अतएव उस में होतव्य MA का रोष ` 


St 


३२३ ` » `. सौमांसादर्शनम्‌- 
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qo क्र०--( वा ) पूर्व पक्ष परिहार के तिमित्त प्रयोग है 
( स्यात्‌.) सोमों का शेष भक्षण होना ( अन्यार्थदृश 

नात्‌) तत्सम्बन्धी श्रमण का विधान होने से | 


भा०-चारेँ ओर परिक्रमण कर ( श्राविक ) सोस का सन्त 
एवं उससे तृप्ति होकर यहा बेदी के बीच में gg 
संज्ञक रेखा की दक्तिण ओर रह कर चकर पर 
qadi को स्थापन करे इस प्रकार की विधि से सोम 
भक्षण के अंग भ्रमण तथा ARY के पश्चात्‌ चमस 
पात्रों का शकर पर रखने का विधान हे वह सब 
सोमों के अक्षण में प्रमाण Èl यदि सब साम. 
` अभक्य होते तो श्रमण आदि के विधायक पाक | 
विशेष क भक्षण का विधान न हाता परन्तु उसक' || 
विधान से उक्त याग में शेष सॉस भक्षण अवश्य 
होना चाहिये अतः सव शेष सोम .भच्य हैं | 


सं०--सर्वतः परिहार वाक्य में केवल अ्रसण का ही विधान 
है नक्रि सोम भक्षण का भी । z 


ai त्वपूवेत्वात्तस्मात्यथोपदेशं स्युः ॥२१॥ 


qo क्र०--66' आशंका के दूर करने को प्रयोग किंयां ६ | 
हक. (aaaf ) सर्वतः परिहार! वचन -अमण अ | 
E विशिष्ट भक्षण विधायक होने पर ( अपूर्वत्वात्‌ | 
Er ` अपूर्ब अर्थ हे। ` 


. ॐ सवंतः परिहारं परिहार याश्विनं अच्यति भक्षिता * 
`. व्वश्मसान दक्षिण स्थान सो5वलम्बे सादयति । 
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| क्र स्वतः RU में मणं नहीं वतलया किन्त 


भ्रमण आदि विशेष भक्षण की विधि कही गई हे 

यदि उन्हें विशेष विधि वाचक न माना जावे तो 

WA के अंग असण का विधायक नहीं हो सकता 

| ~ अतएब यही सिद्ध होता ह कि सोम भक्षण 

. कत्तव्य ह्‌ | [ 
|०-चमस संज्ञक सोस पात्रों में होता आदि ऋत्विक द्वारा 

किया शेप सोम का भक्षण निरूपण करते R | 


चमसेषु सभाछ्यानात्संयोगस्य तन्निमित्त 
॥ RR I i £ 
७ क्र०-( चससेष॒ ) चामस नामक सोम पात्रों में (समा- IA 
~ ` ख्यानात्‌) व्याख्या के आधार पर शष साम का 


भक्त्य कहा गहा हे ( संयोगस्य). उस समाख्या . 
सम्बन्ध का ( तन्निमित्तत्वात्‌) भक्षण के हेतु दै। . 


Ea Ne र 


5 A 


' केवल होता आदि ऋत्विक के किये कर्म T साज 
i ; : भक्षण के लिये है ! यदि सोम भक्षण न माना. जाव 
| ` बह रह नहीं सकता। क्योंकि चमस का अर्भ 

'. चभ्यते=सच्यते सोमो ऽस्मिन पात्रविशेषे स चमसः ` 
ua सोम के पीने के विशेष पात्र को चमस si 
| ` - कहते हव । ; ; 


|. | महा का ब aga भर इसी अकार यजमान चस | 
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सं०--'होठ चमस? आदि दश पात्रों में उदगात्‌ चमस नामक. 
पात्र विशेष में सुत्रमण्य' सहित उंदूगाता आदि चार 
. ऋत्विज कलक शोष सोम का भक्षण क़थन करते हैं 
डद्गातचमसमेकः श्र तिख्ंयोगाति्‌॥ २३॥ 


प० क्र०--(डद्गाट चमस) SMT चमस नासक पात्र में बचा 
सोम का (एकः) उद्धाता ही भक्तण करे क्याक्ि । 
( श्रतियोगात्त) उस चमस कं साथ उद्गार्‍ शब्द | 
o का सम्बन्ध है । Aa 
भा०--यतः वाक्य में uu पद आया हं बह अनुष्ठान | 
भेद से किया गया हैं और उगदीथ-गान कत्ता ऋतिः 
विशेष में उद्गाठ शब्द्‌ रूढि ई अतः अन्य 

ऋत्विकों को नहीं खाना चाहिये अतः वह भक्षण 
केवल उद्गाता करे | _ 
सं०-प्रथस पक्ष का खण्डन करते È | E 
सर्वे वा सवसंयोगात्‌ ॥ २७ ॥ 
qo क्र०--( वा ) पूर्वपक्ष के दूर करने को पढ़ा गया (A) 
पात्र में सव ऋत्विजों को शेष सोम भक्षण करना 
ठीक है ( सर्व संयोगात्‌ ) सबके वाचक बहु वचन 
। उस पात्र से सम्वन्ध हे | 3 
भा०--यदि केवल एक :उदूगाता को ही सोम भक्षण' 
जाता तो उस वाक्य में वहु बचन प्रयोग असग 
आर अनुष्ठान भेद से कल्पित्त बहु वचन सम 
कठिन दै परन्तु बहु वचन से सव का सम्बः 
है अतः उक्त पात्र में सव ऋत्विशों को र्‌ 
भक्षण करमा यही श्रेष्ठ पत्त हे | 
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रे पूर्वपक्त के खंडन कर तीसरे पक्ष को कहते हैं 
स्तोत्रकारिणां चा लत्संयोगादहुञ्र ते! ॥ २५॥ 


[० क्०--( वा ) दूसरे पक्ष क खंडन में हे (स्तोत्र कारिणः) उस 
पात्र में उदूगाता, प्रस्तोता” ओर प्रति हत्ती तीनों को 
भी भक्षण करना चाहिये इस लिये कि (तत्सयोगात्‌) 


प्रयोग ह | 

उदूगाता प्रस्ताता, ओर प्रति दत्ता इन तीन को छोड़ 
कर उदगाता शब्द अन्य ऋत्विजों का नहीं कदा ज 
. सकता इस लिये उक्त पात्र में उद्गातूपद्‌ स वाचका 


ह (तुं) तृतीयं पक्ष के खण्डन के लिये है। ओर 

* सिद्धान्त सूचक भी है ( सर्वे ) यज्ञ में साम छेनियों 
औरं (agaaa) इन चारों को खाना. चाहि 
(चेर संयोगात्‌ ) चारों का साम वेद गान से सम्बन्ध 
है एवं ( एक देशे ) उद्गाता संज्ञक ऋत्विक-में जो 
` उद्‌गात शब्द है वह .( कारणात्‌ ) उद्गीथः संज्ञक 
« सामवेद विशेष के गान के. लिये ( स्यात्‌ ) है 


गाता शब्द प्रयोग किया गया है उसी प्रकार 'सुत्रह्मण्य' 


. उनके सम्बन्ध से (aga श्रतेः) बहु. वचन-का ` 


-तीनों ऋत्विक्‌ साम गांन ही करते हैँ इसी लिये उदू- - 


उदूगाता आदि तीनों ऋत्विक, ही. भक्षण | 


oN 
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- करने से उदूगाता होता इं बेसे तो सब ही साम गान | 
करते ह अतः उद्गात्र चसत स॑ उद्गाता, प्रस्ताता, 
प्रति हत्ती. और सुन्नह्मए्य चारों को होम भक्षण 
“करना यह सिद्धान्त हैं ।# | 

सं०- परि योजन” नामक पात्र में घ्रावस्तुत संज्ञक ऋत्विक | 

- का किया हुआ शेष सोम अधण के लिये पूर्वपत्त 

aa स्थापित करते हैं | za 

ग्रावस्तुतो भक्तो न AHAA ॥२७॥ 

` प० क्र०-( maga: ) maT संज्ञक ऋत्विक का fai 

(अक्ष) 'हारियोजन! संज्ञक पाध में अवशिष्ट सोम 

` का भक्षण (न विद्यते ) नहीं हाता क्योंकि ( अन 

स्नानात्‌) उस पात्र में उसके भक्तण का विधात 

नहीं मिलता। _ 3 

भा०--ग्रात्रस्तुत्‌ः चमसी नहीं आर उस वाक्य स॑ चमा 
का अक्षण कहा गया है RA यथा चमस RANA 

[ _. यसान्‌ चमसिनों भक्षयन्ति” इससे .प्रमाशित हो 

है कि अचमंसी होंने से आवस्तुत्‌ के भक्तण की 

विधि नहीं है और जिसका विधि विधान नहीं), * 

. -: : उस कथित पांत्र के शेष सोम भक्षण के याग्य न 
<o -. इसलिये यही मानना-ठीक है कि वदद 

2 5 ॐ अमत्यै AA i 

सं०-इस पूर्वपक्ष का समाधान किया जाता है। ' 


८ ` अ कुमारिल,भट्ट केवल तीन ही भक्तण करें ऐसा मानते हैं i 
“सचे? नामक Ba में सुनाए एय जा नहीं a सकता Wa 


Fy zi 
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हारियोजने वा सच संयोगात्‌ IREN 
(० क्ु०-( वा ) पूर्वपक्ञ - निराकरणार्थ . है ( हारियोजने ) 
mku नामक पात्र में प्रावस्तुतः को भी शेष 
साम का भक्षण करना चाहिये क्योंकि (सर्व 
संयागात्‌ ) उक्त पात्र-भक्षण में उसका सम्बन्ध 
मिलता है | 
“अथतस्य हारि भोजनस्य सब एव लिप्सन्ते” इस 
वाक्य में सब को उस पात्र के सोम का. इच्छा वाला 
दा हे अतः "ग्रावस्तुतः को भी भक्ष्य हाता ह 
क्योंकि त्रहादि उक्त सोम के इच्छुक पाये जाते हैं 
ओर सर्व शब्द्स सब का ग्रहण है। यदि सब 
चससियों का ग्रहण करक “आवस्तुत' का उस पात्र 
को अभ्य साने तो ठीक नहों क्योंकि चमसियों का 
सम्बन्ध विच्छेद होने से वह अग्रहणीय है अत 
ग्रावस्तुतः को सोम का भक्षण करना चाह्दिये। | 


` चमसिनां वा सन्निधानात्‌॥२8॥ 

| १२ ऋ०--( ar) आशंकारार्थ प्रयोग है ( चमसिनां ) वाक्य सं 

. ` सर्व शब्द से चमसियों का महण हे क्योंकि: ( सन्नि 
` . धानात्‌) उसकी सन्निधि में शब्द ` का प्रयाग 

| RRI Wa S 

| आ०-पिछले सूत्र में जो अथैतस्य दवारि योजमस्य सर्वे एक 

| लिप्सन्ते कहा गया दै.इस से स्पष्ट हे कि जिन 
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“विधान है उन्हीं का सर्व शब्द से परामर्श कर 

- 'हारियोजन! संज्ञक पात्र के प्रति इच्छुक बतलार 

` हे। चमसी अचमसी सब का नहीं। अतः सि 

हूं कि aand हान से हारियोजन पात्र 

ग्रावस्तुत! को सोम का भक्तण नहीं हो सकता। | 
सं०--इस आशंका का समाधान करत E | 


सवेषां तु विधित्वात्तद्था afaa Ro 
_ प० क्र०-- 6 शब्द आशंका निवारण क लिय हू (adat 
aa चमसी, अत्रमसी, सब ऋत्विजों का सर्वे शब्द्‌ 
_ aA प्रहुण हैं ( निधित्वातू ) हारियोजन पान्न 
` asnan का विधान दे ( चमसिंश्रतिः) पूर 
. चाक्य में चमसियों का ग्रहण हे (तदर्था) 
` पात्र की प्रशंसा-के लिये E । 
_ भा०_अन्य चमसों का तो “चमसि' ऋत्विक यथाः चमर 
८ ` RU करते हैं ओर हारियाजन एसा सुन्दर 5 
` प्रशंसनीय पात्र हें कि इसके भक्षण की चंम 
'अचमसी सत्र लिप्सा करते हैं आतः यह प्रशंसा द 
' कल्पना नहीं | विशेषकर कवल चससियों के 
. से अंशंसा लाभ .नहीं हो सकता। अतः 
_- ऋत्विजं के समान ग्रावस्तुत” ऋत्विक्‌ का भी. 
- पात्र में भक्तण करना चाहिये | के 
सं०-'वषद्कार' को भक्षण का निमित्त कहते हैं |: - | 
| वुषट्काराच 'भक्षयेत्‌ ॥३९१॥ 
Momo—(q) तथा (वषट्कारात्‌) वषदकार के 
[ ( भक्षयेत्‌ ) हाता शष सोम का पूर्व भक्तण १ 
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॥०-वषद कत्त, प्रथम भन्तः” “इस वाक्य में वंघदकार को 
. प्रथम भक्त कहा हे अतः परिशेष से सिद्ध है कि 
वषट्‌ कत्ता क प्रथम सोम भक्षण का निमित्त 
वषदकार हं | तथ्य यह ह कि जेसे समाख्या तथा 
. ` वाक्य यह दोनों सोम भक्षण में निमित्त हे उसी 


` प्रकार वषदकार भी सोम भक्षण में निमित्त हें। 


भक्षण का निमित्त. कथन किया-जाता है। _ 
 होभाऽसिणवाभ्थां च॥ ३२॥ - | 
8--(च) आर ( हामामिपवाभ्यां ) होम ओर अभिषत्र 
 यहुदानांभोी भक्षण का निमित्तह।  - = 
हवि धनि माच भिरभिपृत्याह्द वनीये हुत्वा प्रत्यञ्च परे 
` तय सदसि सत्षान्‌ भक्षयन्ति’ इस वाक्य कूटनं से तथा 
` हवन का उपन्यास किया गया हैं ओर" फिर भक्षण 
का विधान हे अतः सिद्ध हे कि समारव्या, वाक्य 
. तथा वषटकार तीनों भक्षण में निमित्त हैं उसी प्रकार 
` सोमाभिषत्र और होम यह दोनों भी निमित्त-ही हे। | 
षट्कत्तों का वषट्कार क लिये चमसों में स्तेय भक्षण. | 
के लिये पूर्व पक्ष करते है । 
प्रत्यच्षो पदेशाच्ठमसानामव्यक्तः शेषे ॥ ३३॥ 
(चमसानां) aadi के भक्षण में अनिमित्त दे" 
क्योंकि (HAJI दशात्‌ ) उनके भक्षण में चमसियां' 
निमित्त कही गई हैं और (अव्यक्तः) वषदकत्तो 
AAA भक्षैः यह वाक्य (UI) चमस स अलग 
 ग्रहोंक भ 


2 


VHR SANS 
x CEC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection, > > 


५ मीमांसादर्शनम्‌ 


. Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
भा०-- चमस से बाहर ग्रहों में होता के सोस भक्ष ण॒ का निमित्त 
. चष्ट्कार और चमस में भक्षण का निमित्त उसका 
 चमसपन हं अतः दोना वाक्य व्यवस्थित हो जाते हैं 
' सौर इसी कारण चमस . पात्रों में बषद्कत्ता आदि 

सोम भक्षण का निमित्त चमसित्व है वषट्कार 
__ आदि नदीं । | 


4० पूर्वपक्ष का समाधान करते हे । 
स्याद्ाकारणभावाद्निर्देशश्यक्गसानां कतु ag. | 
चनत्वात्‌ | २४ ॥ 


"qo क्र०-(या)) पूर्वं पक्ष के खंडन के लिये आया दै । (स्यात्‌) 
बष्टकारादि भी चमसों के भक्षण में निमित्त हे 


मिलने से (तद्दचनत्वात्‌ ) यथाचमसं’ वाक्य सब | 
चमसियों के भक्षण का विधान करता है ओर म्य | 


का निवर्तक भी नहीं है । 


चमसी होने के समान वषट्कार- एवं होमः थ 
` का कर्ता होना भी निमित्त ही है अथवा वषट 
आदिको का वषट्कार आदि तिमिंत्तक ` 
में सोम भक्षण होता है ओर यही: मानना 

चीन भी हे Eo ee 
-सं०-7ऽक्तार्थ में लक्षण करते हें । 
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तंतीयोष्ष्याय: | ˆ 


| . ` चमसे आान्थद्शनात्‌॥ २५॥ 
Jora) ओर ( अन्य दर्शनात्‌ ) चमसाध्वयु' द्वारा 


| ` aana प्रति चमसों का दान मिलने से (चमसे) 
| बषट्कर्ता आदि का वषट्‌. कार आदि निमित्तक 
चमस सें सोम भक्तण सिद्ध हे। 
प्रा०-“चमसाँश्चसाधायं य प्रयच्छति, तान स वषटकत्र 
हरति” इस वाक्य द्वारा चमस 'चमसाध्वयु' को . 

` दिया जाता. इ चह वषटू कत्ता को दता ह इस 

` आदान प्रदान का अर्थ भन्तण के लिये ही शेष सामं 
दिया जाता है नकि रत्षाकेल़िये। यदि वषद 
करने वाले चमणं भक्ष के योग्य न होते, तो देने का. 
विधान न पाया जाता परन्तु किया गया है इससे 
सिद्ध है कि वषद कर्ता आदिक को वषटकार आदि 
|... निमित्तक चमसों का भक्षण ही समीचींन हे | 
एकपात्रे agag: पूर्वो भच्तयेत्‌॥ २६॥ 
¬अब अंधिक भक्षण के अधिकारी होने से प्रथम होता 
` के भक्षण को कहते हैं । . 

--( एक पात्रे ). एक ही पात्र में हांता और -ऋत्विजों 
` “के भक्षण की विधि होने से. ( अध्वयु:) अध्यय | 
Aa. ऋत्विक (पूवः ) अथस (aqiq) खावं 
| ` क्योंकि ( क्रमात्‌ ) क्रम पाये जाने से । 

०-होम के,पश्चात्‌ जो सोम रस शेष रहती है उसका सब. 
` “ऋत्विज भक्षण करते है। हवन करने वाला अध्वयु 
x होता हैः लहण्लाखाउलस क्ष! ५ हवनीय यज्ञ ua 


: E m 
BE ro 
i 
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देता है यह क्रिया अति सन्निहित की है और 
होता के. भक्षण विषयक है । इसलिये एक पात्र 
सोम भक्षण अध्वर्यु को करना चाहिय होता को न 
सं०-इसका समाधान करते है । : 
5... होता वा RAA RO 
` प० क्र०--( वां ) पूर्व पक्ष के हूटान का आया है ( होता ) होता | 
; ` को पूर्व भक्षण कत्तव्य द्द कारण कि ( सन्त्र बणात्त ) 
चदों में ऐसा ही हैं ! ै 
`. आ०--होतुश्चिति, पूर्वे हिर मार/त” इस मन्त्र से तो होता 
. i aAA भक्षण कोई न करे अतः होता को 
` शेष हृविः का भक्षण बतलाया गया हः अतः 
` समीचीनपत्ष से यह सार निकलता हे कि ए' 
« में अनेक RIAN को भक्षणं करना परन्तु सब 
` ` ` ` प्रथमह्ोता'को भक्षण करना चाहिये “अध्वयु 
= का नहीं। ५० 
_ ` सं०-इसमें हेतु दते हे। .. 
वचनाच ॥ ३८ ॥ 
mo—( च) ओर ( वचनात्‌ ) वाक्य विशेष से भी 
अर्थ की पुष्टि होती हेः। 


' कत्ता) का साच्षात पूर्व भक्षण विहित दै. ज 
सं नहीं हूटायां जा सकता अतः. सिद्ध दै 


_ समय पहिल. होता को' ही “सोम” मे 
_ चाहिये अध्वयु को नहीं । 


ठृतीयोऽष्यायः। . . `: ३३३ 
ed,by Arya Samaj,Koundation Chennai and eGangotri 
तुयह ह कि ` PA 
कारणालु PATIN ३६॥ o 


j o: च ) तथा ( कारणानुपूऽ्यात्‌) कारण क्रम से भी 
 . उस अथ की सिद्धि हैं । ; > 
-होता तो वपद्कार के कारण और अध्बयु' होम के 
कारण सोम भक्षण करता हे इस क्रम से पहिले होता . 
पीछे अध्ययु सोम ग्रहण करें इसलिये एक पात्र में -. 

` अनक ऋत्विज कतेक भक्षण हाने पर पूत्राक्त क्रम  . 
 हीउत्तमपक्ष हैं| 


-अचुज्ञा पूर्वक सोम भक्षण निरूपण ` करते हेँ। ` 

___ बचनादशुज्ञातभच्षएस्‌ ॥ ४०॥. `. 

क्र०--( अतुज्ञात भन्तणं ) अनुज्ञा प्राप्त सोम का भक्षण 

करना ( वचनात्‌ ) वाक्य द्वारा भी मिलता है। ` 

“तस्मात्‌ सोमोनाचु पहूतेपेयः? बिना बुलाये सोम भक्षण 

- न करे क्योंकि तिरस्कार पाया जाता" है जैसा लोक, 

` मंभी देखा जाता हे अतः अजुज्ञापूबक साम भक्षण 

` कत्तेव्य हैं अनुज्ञा रहित नहीं लेना चाहिये। 

` मंत्र द्वारा अनुज्ञा का निरूपण करते R | ; 

हूत gg यस्वेत्पनेनानुज्ञापग्रेल्लिज्ञात ॥४१॥ 
-( तत्‌) सोम भक्षण का (उपहूत उपह यस्वेत्यनुज्ञा- 

. पयेत्‌) “उपहूत sga संत्र से अंदुज्ञापन 

क्योंकि ( लिज्नात्‌ ) मंत्र में अदुज्ञापन की शक्ति है । - 
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भा०--“डपंहूत उपहयस्त्र' मंत्र में “उप' उपसर्ग के साथ (द्वे); 
' घातु प्रयोग किया गया. ह उससे “उपह्वान' स्पष्ट | 
पाया जाता है ओर इसी कारण संत्र क्रा वित्तियोग 
` भीकियागया है अतः सोम भक्षण के निमित्त उस 

`` `~ मंत्र स्रे अनुज्ञापज्ञ कर लेना ठोक है । किसी लौकिके | 

. . .*. ` चाक्यसे नहीं | 

` सं०--अतुज्ञाःके समान प्रति वचन का भी वेदिक वाक्य से | 
` होना निरुपण करते हैं। - 
तत्राथात्प्रतिवचनश्‌ ।! ४२ ॥ 
qo क्र०-( तत्र) वेद मंत्र से (प्रति ada) उसका उत्तर | 
\ . ` (अथात्‌) अर्थ से वेद्‌ संत्र द्वारा होना पाया 
/ `. जाता है। | 
भा०--जव किसी को बुलाते हैं तो वह उत्तर भां दता ही हे कि 


Eeo अनुज्ञा वेद मंत्र द्वारा होगी तो उसका उत्तर भी, 
AA मंत्र द्वारा ही होगा अतः इस वेद मंत्र में दोनों हो 
` विद्यमान हैं अर्थात्‌ “डपहयस्व” से अनुज्ञा ओर | 
` S से उत्तर होता हैं । 3 

. सं०--एक पात्र में. अनेक ऋत्विक कठ क भक्षण की अदुज्ञा 
को कहते हैं। . ; 
तंदेकपात्राणं समचायात्‌॥ ४३ ॥ 

go क्र०-- तल्‌ ) सोम भक्षण अलुज्ञापन ( एक पात्राणां ) 

 पपाघ्रमेंभक्षणीय ( समवायात्‌ )इसरसं एक ! 


. . . “अ्षणं कर्तैध्य है। 
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1भा०-अपने २ पात्र में भक्षण के लिये अनुज्ञा अनावश्यक है 
| क्योंकि पात्र नियत हैं ओर ऋत्विक अपने आप 
उसका भच्ण कर सकता हे। ' 


अपनयन होने से ( भक्षः ) भक्षण का(न, अपनीतः) 
अपनयन नहीं होता। |. 
भा०-यजमानस्य याज्या” सोऽभि प्रेष्यति होत (रेत दूय, जेति,: 
" स्त्रयं वा निषद्य यजति” इस. वाक्य में बतलाया है * - 
कि होता से याज्या का अपनाम करके यजमान को 
उसका पढना त्रिहित हे अपनयन का अर्थ छुड़ाः. 
लेना है। परन्तु. होता के सोम भक्षण का निमित्त 
` “बषट्‌ कार” हे यदि उक्त वाक्य में “वषटू कार! का 
अपनयन होता तो उसके नियत सम्बन्धी भक्षण का 
भी अपनयन होता परन्तु अपनयन केवल याञ्या 
, का विहित हे अथात्‌ जा ऋचा हाता पृढता वह यज- 
सान को पदनी हे न कि “वषट कार का वालचा। 
RAN कर जब कि याज्या ऋचा पाठ करन पर भी 


` अतः यजमान को सत्षण का भी होन्नो नहीं कह्‌ 
| सकते अतः सोम का भक्षण होता को दी है न कि 
| यजमान को | 

| पूर्वपक्ष SA तर फते हे Collection 
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" यष्टयो, कारणगम्ात ॥ ४४ ॥| 


qo po—( वा ) पूर्वपक्ष के निराकरण के लिये आया है. 
(asg: ) याग.कत्तो यजमान को भक्षणीय ( कारण 
गंभात्‌ ) याज्या के आगम से भक्षण निमित्त वषटः 
कार' का भी आगम हैं | ai 


सोम भक्षण अवश्य हाना चाहिय हाता क लिये 
नहीं क्योंकि भक्षण. दोनों का निमित्त से है ओर 
)9 : `` निमित्त का सहचारी भी निमित्त द्योता है । 
५. ` -सं०-प्रवरबत्‌ में दृष्टान्त देते हैं । 
/ ` प्रवृत्तत्वात्प्रवरस्यांनपायः ॥ ४६॥ . 


` -प० क्र०---( प्रत्ररस्य ) होता क चरणी होन का ( अनपनयः ) 
अपनय नहीं होता क्योंकि ( प्रवृत्तत्वात्‌ ) वद॒ प्रदत्त 


हो चुक्रता दे । 


तो याज्या के अपनय से उसका भी अपनय द 
परन्तु प्रकृत होने से याग समाप्ति विना बीच 
द उसकी निवृरि नहीं हा सकती । DA 

_ सं०--'फल्चमस' को यागार्थ निरूपण करते हैं । 


~ dma litai 
>प० ऋ०--( नैमित्तिकः ) क्षत्रिय और वैश्य ` के लिये बना | 
F ( फलचमसः) फलचमस ( भक्षविकार: ) भर: ` | 


TAUSI । 


(o है कारण कि ( श्र्‌तिसंयोगात्‌ ) बाक्य शेष से यही 
प्रमाणित होता हे । 


` यदि सोम विभक्षयपेत न्यम .घस्ति भी: आहृय 
ताः सम्पिष्ट ददानि उन्सृञ्य तमस्यै अत्तं अयच्छेन्न 
. सोमय” इसमें उन्हें “क्षत्रिय तथा बेश्य' को भन्तण 
के लिये “चमसफल' देना कहा हे अतः यह तत्व 


`. फलचमस से यज्ञ के करने का नियम नहीं । केवल 


| ` देने का नियम है अतः वह भक्षण निमित्त है यज्ञ के 
| - लिये नह 

10--अब उक्त पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं । 
इज्याविकारो वा संस्कारस्थ agiata leall 


( इज्याविकारः ) फंलचमस याग निमित्त हे क्योंकि 


| ` लिये होने से ही बन सकता हे। 


॥०-जबःक्षत्रिय ओर वैश्य सोम याग करावे तो उसका याग 
|  .फल चमस से कराना चाहिये ओर उंसी का शेष 
. उस भक्षण को दिया जावे फल चमस क भक्तण 


| za ; भक्तण (कर लितं Karya Maha Vidyalaya Collectioh 
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निकला कि क्षत्रिय अथवा बैश्य के यजमान होने पर ` 


| ` ` AA यज्ञमानों को भक्षण के लिये फलचमस. के 


amo—( वा ) पूर्वपत्त के दूर करने को प्रयोग किया गया है . 


| ( संस्कारस्य.) उसका.भन्षण-( तदर्थलातू) याग क - 
[i 


| विधान ह अन्यथा अनुपयन्न हुआ उसका यागार्थ 
` होना सिद्ध करता है कि वह याग के लिये है न कि ` 


Co मीमांसादर्शनम्‌- 
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- सं०-इसमें हेतु देते हे za 
; ` होसात्‌॥४६॥ | 
qo क्रः--( होमात्‌) होम का अलुवाद पान से वह सिद्धार्थ 
o ai i 
भा०--“यदान्यौश्वमसान्‌ जुह्दति अर्थे तस्य दुर्भ तरुण के नोप 
हृत्य जुद्दोति” इससे फलचमस याग के लिये पाया 
जाता हें अंतः सिद्ध है कि फलेचसस की आहुति 
दी जाती.है यदि उसकी आहुति न दी जाती तो 
`, आहुति देने से पहिले दस सुष्टि से हिलाना 
` नहाता। अतः क्षत्रिय अथवा वश्य द्वारा € 
` यज्ञ में फलचमस का विधान है बह याग निमित्त 
' ` भक्षणार्थ नहीं। 
सं०-इसमें हेतु देते है । 

चमसश्च तुल्यकालस्वात्‌॥५०। 
go mo—(4)an ( चमसैः) चमसों द्वारा ( तुल्य च 

R त्वात्‌) फ़ल चमस क उठाने का एक ही समय 
से भी वह प्रमाणित होता e | 


इस वाक्य. में अन्य चमसों ओर फलः चमस 

. एक ही काल में आहुति देने के लिये उठानाबत 
` ` आतः वह यागार्थं हे यदि वंह ऐसा च द 
अत्य चमंसों के साथ उसका विधान न 4 
अतः सिद्ध है :कि aaa aa के तिमि 
कि भन्षण के लिये है । 
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| सं०--उक्ता ण कथन करते tigri 


angaa ॥४१॥ 


Ju zo—( च ) तथा ( लिङ्गदर्शनात्‌ ) लिङ्ग के पाये जाने से 


| भी वह अथ सिद्ध होता है। | 
| भा०-“तमस्से अत्तं प्रयच्छेन्न MAI यहाँ फल चमस भक्षण 


सोस का स्थानी फलचमस है अतः क्षत्रिय और 


यज्ञ निमित्तक हे न कि केवल भक्षण के लिये। 


कहते I = 
` agral सामान्यात्‌ ॥१२॥ 


नहीं अतः gT यज्ञ में “दशा दशी केक॑ चमस 
' ` ag प्रसर्पन्ति”. वाक्य में यजमान. क्षत्रिय -होना 
_ सिद्ध है क्योंकि वहाँ दश चत्नियों का अलुपरसर्पण 
C मानने में दोष नहीं आता कारण कि, यजमान का 


- हीहोनकिब्राहण। , ` 
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के लिये दिया जाना विहित है न कि सोम। अतः 


वेश्य के किये यज्ञ में फल चमस का विधान है वह 


| प० क्र०--( अजुप्रसर्पिषु ) यजमान चमस प्रति भक्षण के लिये -. 
`. द्रात्तत्रिय हाने चाहिये ( सामान्यात्‌ ) एसा होने | 
से यजमान क से साथ एक जातित्प की प्राप्ति है। 


राजसूय’ याग में क्षत्रिय कों ही अधिकार है अन्य को . : 


| सं०-5 व्शपेय! संज्ञक यज्ञ में सोम भक्तणार्भ यजमान चसस | 
I क प्रति लिये “दश ब्राह्मणों का चलकर जाना”. . 


; सजाती धर्म भी है अतः वह “अलुप्रसपंता' क्षत्रिय | 


३४० । मीमांसादर्शनम्‌- 
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ब्राह्मणा वा तुल्यशब्दत्दाल्‌ NRN 


` प० क्रः--( वा) पूर्वपक्ष के निराकरण के लिये आया है 
(haai ) यजमान चमस के लिये झनुप्रसर्पणा | 

कत्ती ब्राह्मण हों न कि क्षत्रिय क्‍योंकि ( तुल्यं शब्द- ` 

त्वात ) उसका एक ब्राह्मण शब्द से उपन्यास किये 
जाने से। Ja 

भा०-- शत ब्राह्मणा सोमाभ्‌ भक्षयन्ति” इस उपक्रम वाक्य 
में १०० ब्राह्मणों का सोम भक्षण निरूपण किया है | 

अतः सिद्ध हें यजमान चसस के लिये सांस भक्तण | 
के निर्मित्त दंशा ब्राह्मणों का ही असर्पण समीचीन 
है क्योंकि क्षत्रिय होने से यजसान कां ब्राह्मणों 
ama नहीं तब भी वह विजातित्व याग भूमि से | 
बाहर लिया गया. हे क्योंकि दीक्षित होने से यजमान _ 
: का चमस. ब्राह्मण चमस' कहलाता है न कि 
- क्षत्रिय चमस’ क्‍योंकि यज्ञ दीक्षा क पश्चात्‌ सब 
` वर्ण के मनुष्य ब्राह्मण हो जाते हैं अतः “दशपेय' 
यज्ञ में यजमान चमस के लिये दश का अनुय्रसर्पण 
कथन ठीक है वह दशा ब्राह्मण होने चाहिये न कि 

` ज्षत्रिय । 


इति श्री पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते मीमांसा दर्शने भगवती 
भाषा भाष्ये .ठुतीयाध्याये पंचमः पादः समाप्तः _ 
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| अथ तृतीयाध्याये षषः पादः प्रारभ्यते। 
| सं०-सुतादि पदार्थं खेर इत्यादि लकड़ी के होने योग्य. हैं अतः 
qig करते हैं 


सथाथच्ञप्रकरणात्‌ ॥१॥ 


| प० क्रः ( सवाथ ) प्रकृति तथा विकृति दोनों यागों में खैर - 
। की लकड़ी क स्र वादि पदार्थ चनान का विधान हे. 
( अप्रकरणात्‌ ) यह किसी पाठ में नहीं पढ़ा गया। | 


| भा०-“यस्य खादिरः स्रवो भबति स छन्द सामे बर सेना 
qa सरसा अस्या हुतो भवन्ति यस्य पर्णमयी 
जुहुर्भवति न सपाप॑ श्लाके श्रुणोति” वाक्य प्रकरण 
सं पढ़ा गया हे परन्तु यह वाक्य किसी प्रकरण में 
नहीं पढ़े राये किन्तु अप्रकरण पठित है अतः उनका 
विक्कति ओर प्रकृति दोनों यागों के साथ सम्बन्ध 
हा सकता R I दोनों यागों में त्र.वादिकी आवश्यकता 
हाती दे अतः इसमें खैर आदि-सख्र्‌ वों का वर्णन नहीं | 
किन्तु प्रकृति और विक्रति याग को ही वर्णन | 
| . . करते हैं। D 
( >इसका संमीधाने करते हैं? Vidyalaya,Collection हु अर 
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प्रकृतौ ua ॥१॥ 


qo क्र०--( वा ) पूर्वपक्ष निराकरणार्थ आया है ( प्रकृतौ) 
` दृशः पूर्ण मास यागों में ( ह्विरुक्तत्वात्‌ द्विरुक्ति 
प्राप्ति होने से । 
भा०--यद्यपि खद्रित्वादि का अप्रकरण पठित होने से. प्रकृति 
ओर विकृति दोनों भाँति के यज्ञों से सम्बन्ध होता 
है इसी कारण यस्य खदिरः सत्र. बः आदि विधि 
वाक्य दर्शपूर्णमास प्रकृति याग में ai खदि- 
. रादि.होना चाहिये । 
` सं०--पुनः पूर्वपत्त करते हैं ; 
तदजं तु बचनप्राप्ले NRIN 


` प० mo—( तु) पूर्वपक्ष को सुचित करता है ( तद्ठर्ज ) अग्रक- 
L ` रण पठित को छोड़ कर ( बचन प्राप्ते) जो' विधि 
कप पूर्वक प्रकृति याग में होता है उसमें प्रेरक वाक्य की 
` अवात्त से भी । 
भा०-प्रेरणा करने वाले वाक्यों से अप्रकरण पठित बाक 

` ` o शक्ति वाला होता है ओर बह त्तिराकांक्ष भी हाता 
eo इससे प्रवृत्ति भी नहीं होती और उसके न होने 

- प्रकृति याग से विक्षृति याग में खैर आदि का याग 
होना भी असम्भव सा है । अतः ठीक न होने 

` ` ` प्रकृति और विकृति दोनों में वह वाक्य खद्रि' 
` ` का विधायक है नकि केवल प्रकृति में ही विहित 
सं०--उक्त पूर्वपच्‌ में सिद्धान्ती की आशंका यह है | 
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प्रेरक वाक्य में अ्रवृत्ति प्रमाणित होती है (चेत्‌ ) 
| यदि (इति ) कहा जाबे तो असमीचीन है। | 
आ०-प्रयाजे प्रयाज ऋष्णलं जुद्दाति'# इस विधि वाक्य से 
| ` . अनुवाद द्वारा कष्णल हवन का विधान कहा है 
` -इससे प्रमाणित हाता हं कि अप्रकरण पठित वाक्य 
. aAa धर्म का भी प्रेरक वाक्य का विकृति याग 
A याग हूं क्‍योंकि अनुवाद अग्राप्त का नहीं हाता 
अर्थात्‌ प्रयाज नामक होमों का अनुवाद जो विकृति. 
यागों में मिलता हे वह विना प्रेरक वाक्यों की प्रवृति 
° के नहीं हो सकता ओर जेसे अप्रकरण पठित वाक्य 
` से प्रयाज विहित है उसी भाँति खदिर आदि धर्म भी. 
हैं अतः अप्रकरण पठित वाक्य प्रकृति और विकृति | 


~ 


-केबल प्रकृति याग में ही विहित है। | 


सं०--सिद्धान्त वादी की आशंका का. पूर्व पत्ती समाधात | 
करता हे । 


न चोदनैकाथ्पोत्‌ ॥५॥ 


yo ऋ०-( न ) यह काम ठोक नहीं है ( चोदने कार्यात्‌) ~ ` 
_*. प्रकृति और विकृति दोनों यागों में एक सी ही विधि 
होने से। ` 


` सिलती हे अतः यह कथन कि उक्त वाक्य प्रयाजों 
सो के yatamani लि Colection 


दोनों यागों में खदिरत्व विधान करने वाले नहीं . वह _ L 


अकृति और बिकृति दोनों यागों में एक» समान विधि ie द 


३99६5 ` ६ सीमांसादर्शनम्‌- ( 
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° अनुवाद स कृष्ण लों का हवन विधान करता 3 
< नकि ऋष्णल हवन नासक प्रथाजों का विधायक है 
इसी कारण वह कृष्ण होम का विधान करता भी है 
इस अर्थ में उदाहरण नहीं बनता इसलिये अप्रकरण | 
संहित वाक्य केवल प्रकृति याग सें खद्रित्व॑ विधाः 
यक नहीं किन्तु प्रकृति ओर बिकृति दोनों यज्ञां के | 
a मानन चाहिये | | 


| सं०-सिद्धान्ती की पुनः आशंका । 
उत्पत्तिरिति चेत nai 


qo क्र०--( उत्यत्तिः”) विधि वाक्यः पूर्वक सम्पूर्ण धौः का q 
प्रकृति याग से साक्षात्‌ स्वाभाविक सम्बन्ध होने से 
(चेत्‌) यदि ( इति ) साना जाये तो असमीवीन है 


भा०--यद्यपि खदिरत्व धर्म. अप्रकश पठित विधि धाक्य से | 

[ maa हँ तथापि. उनका प्रकृति विक्कति दोनों | 

. साधारण विधान नहीं माने जा सकते ओर जब उन | 

` के समभाव ही नहीं तो समान सम्बन्ध केसे बन | 

सकता ह । अतएव चिहित धसां का प्रकृति याग 

स॑ साक्षात्‌ सम्बन्ध हाना सम्भच है विक्रति याग 

स साथ नहीं। अतः प्रकृति ओर विकृति ` याग 

: ˆ दोनोंसा धारण विदिरित्व- के विधान करने' वाले 
. नदीं, केबल प्रक़्ति याग में ही हैं । 


र  सं८-इस पूर्वपक्ष का यह समाधान È । 
ः .__' न तुल्यत्वात्‌ ॥ ७॥ 
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विधान करते है केबल प्रकृति याग को ही नहीँ l 
| ०-इस पक्त का सिद्धान्ती द्वारा समाधान | 


चोदनार्थछात्हन्यौ्त झुख्यविप्रतिषेधात्प्रकृत्य- 
॥ ८॥ 


|प० क्रट--( तु ) पूर्व पक्त की हानि के निमित्त है ( प्रक्ष॒त्यर्थः ) 
होने से (चोदना कारस्नर्योत्‌ ) प्रेरक वाक्य से 


विधायक है इसमें दाष आता है। 


भा०--जहां कोई धर्म अ प्राप्त हो वहां ही विधान माना जाता 
| हे ओर जो किसी उपाय से मिल सके वहां विधान 


प्राप्ति प्रेरक वाक्यों से स्वमेच हीं दोगी अतः सिद्ध हे 
कि उक्त वाक्य केबल प्रकृति याग में ख़_वादि यात्रं क 
खेदिरत्ब धमो क. विधायक हैं प्रकृति अथवा 
विक्ृति दोनों के नहीं। oo o 
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1 qo क्र--( न ) यद कथन ठीक नहीं (तुल्यत्वत्‌ ) वंह धर्म॑ 
बह धर्स प्रकृति और विकृति दोनों. में समान रूपः 


| भा०--यस्य खदिरः’ यह्‌ वाक्य प्रकृति और विकृति दोनों अकार ` 
समान है अतः बह दोनों मेंहो खदिरत्त्र धर्म को- 


प्रकृति याग के लिये विधान न कि विङ्गति.के निमित्तः 


„ ? सव घस मिलने से ( मुख्य विप्रति षेधात्‌ ) दोनों के. 


४ वापज्षित होता है. यदि खद्रित्व, धर्मों का प्रकृति `| 
याग में वधान सी मानलें तो विक्ृति याग में उसको : 


ir 
Aaa याम में सामधेन्यों की सप्तदश संख्या काः . 


ws 
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प्रकरणविशेषात्त विकृतों विरोधि स्थात्‌ ॥ ६॥ 
‘qo mo—( तु ) शब्द सिद्धान्त सूचना के लिये हे ( विरोधि) 
; ~ सामधोनियों की पचंदश संख्या की प्रति इन्दी 
; प्रदश संख्या (विकतो) विक्रत यज्ञ में(स्यांत्‌) विहित 
हे न कि प्रकृति याग में (प्रकरण विशाषात्‌ ) उस 

z पंच दश संख्या आती ह | 
- - -स०-प्रकति याग में पंच दशा तथा सप्त दशा दानां प्रकार 


आदर दिया जा सकता हे। अतः सप्रदश सामधनों 

को जो उक्त षिकृति याग के लिये हैं विकृति के लिये 
नहीं। | Fe 
सं०-सामधेनियों के सप्तदश नैमित्तिक सप्तदश नेमित्तिक | 
प्रकृति विधान चिरूपण करत हैं । A 


qo क०- ( तु ) सिद्धान्त सूचनार्थ प्रयोग हुआ हे । ( नेमित्तिकं 
वैश्य निमित्तक निहित सप्तदश सामधेनियों 
( प्रकृतौ ) प्रकृति याग में होने से बह सप्तद 
सामधेनियें ( संयोग विशेषात्‌ ) बाक्यू विशेष 
विद्वित होने के कारण ( तद्विकारः.) पूर्व 
पंच दरा. सामधेनियों का बाधक हे | 


= A £ {~ ४ ता ड 
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` बेश्य होने से वेश्य निमित्तक सप्तद्श सामधेनियों - 
की विधि पाई जा सकती हे कारंण कि पूर्व विहित 


` ` सामधेनियाँ की प्राप्ति में प्रतिबन्धकः aR । अतः 
| ` सिद्ध है कि वश्य क निमित्तक जो सप्तदश सामधे- 
| `: -नियां विहित हैं उनका विकत याग में निवेश नहीं 
| ` . किन्तु प्रकृति में ही निवेश मिलता है | 

०-अब अग्न्या दान का 'पवमसान' आदि इष्टिग्रों का अंग 
| . नहाना प्रमाणित करते ह.। 
aaa प्रकरष्यात्‌ ॥ ११॥ 


| क्र०-( अग्नावेयं ) अग्नाधान' ( इष्टधर्थ ) पत्रमान आदि 
इष्टियों का अंग हैँ क्योंकि ( भ्रकरणात्‌ ) उनके 
प्रकरण में उसका विधान होने से | 


E F यह सारांश हे कि जिसके लिये जो होता हे बह | 


' का इष्टियों के लिये होना ठीक है इस लिये कि . 
` उनका साज्ञातू सम्बन्ध के समान परम्परा सम्बन्ध _ 
_ है झग्न्याधान का पवमान संज्ञक इष्टियों क. साथः - 


से परम्परा योग हैं अतः यह सिद्ध हें कि पवमान 
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पंच दश स।मधेनियां सामान्य होने से नैमित्तिक - ` 


WFAN जो पुरोडाश प्रदान का विधान हं उसका | 


उसका अनिबार्यतः अंग होता ह। अग्न्याधान का ` | ० 
आहवनीय आदि अग्नियों के लिये और उन अग्नियों . 


ama संम्बन्ध, न होते हुये भी आहवनीय आदि -- ` . 


इष्टियां ओ अग्न्याधान.में विदित हैं वह उन इष्टियाँ - 


o पं०क्र०-( च.) तथा ( लिज्ञदर्शनात्‌ ) saè लक्षण 


e 
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सं०--अब पूर्वपक्ष करते हैं । 9 
` 

 नचातासांतद्थत्यात्‌॥ १२॥ 

qo क्र०--( वा ) पूर्वपक्ष क खण्डनार्थ प्रयोग है ( न) कहना 
' ठीक नहीं क्योंकि ( तासां ) वे इष्टियां (तदर्थत्वात्‌) 
आहवनीय आदि झग्नियों के संस्कार के लिये 
विधान की गईं र 
भां०--अग्ल्याधान ओर पवमान इष्टि में दोनों आहवनीये | 


आदि अग्नियों के संस्कार बतलाये गये हैं न कि 
एक दूसरे के लिये विहित ह ओर जा -उपधान का 


धान को उन इष्टियों का अंग मानें तो वे फलवाली| 

भी मानी जावगीं । परन्तु थे फल हीन हैं, अतः पवः | 

सान आदि नाम वाली इर्टियों सें जा अग्न्याधान] 

विधान किया गया हूँ बह उनका अंग ही ह।. 
सं०--अब इसमें लक्षण प्रमाणित करते हें | . 
: WA 6 

लगदशनाच्च ॥ १३ ॥| 

से भी अरं की प्रामाणिकता है । 

भा--जीर्यति वा एप. आहितः पशुर्पद्रिनः, तदे तान्येव 5 

धेयस्य हत्रींषि. संत्रत्सरे aa तेन वा | 

जीय्यति, तेनेनं पुनननंवं करोति” इस वाक्य 

` कहा गया है कि स्नान न करने से शरीर जीण 

है अतः प्रति दिन प्रातः स्नान करे उसी प्रकार 
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. का संस्कार धर्म ( अग्नि होत्र) भी कर्चव्यं है 
अथात्‌ गभाधान की भांति अग्न्याधान संस्कार भी _ 
कत्त व्य ही E । दानां संस्कार कर्म होन से एक दसरे 

` का अंग gl अतएत्र छग्न्याधान उन इष्टियों का 
अंग नहा कहा जा सकता | किन्तु दोनों आहवनीय 

अग्नि निसित्त ही है यही मानना समुचित हैं । l 

#0--अग्न्याधान का विक्ृति तथा प्रकृति सव ARE कमो का 

| यंग बतलाने को पूर्गपक्त करते हैं । 

| तत्प्रकुत्यथं यथान्येऽनारभ्यवादाः॥ १४ ॥ 

p क्र०-( यथा ) जिस प्रकार ( अनारभ्यवादाः ) अप्रकरण 

| ` ` पठित आदि वाकय विहित बताये "गये हैं ( अन्ये). 

खादिरत्वादि धर्म प्रकृति याग के लिये है उसी प्रकार 


(तत्‌) अग्न्याधान भी (agad ) प्रकृति याग 
निमित्त हे। 


` अग्न्याधान केवल प्रकृति याग क लिये है अतः - 

` आधानकृत अग्नि में कवल प्रकृति नाम वाले याग ˆ 
ही विहित कर्त्तव्य हैं विकृृति संज्ञा बाले कर्तव्य नहीं 
अर्थात्‌ अग्न्याधान केवल प्रकृति: याग का अंग है 
प्रकृति अथवा विकृति में से दानों का नहीं | 


II का समाधान किया जाता है | 


| सवोध' चाऽऽधानस्य स्वकालत्वात्‌ ॥ १४ ॥ 
९ क्र०--( वा ) शब्द पूर्गपक्ष के खण्डन के लिये आया है 


si 


(सर्वार्थ) अग्न्याधान प्रकृति निकृति दोनों कर्मो 
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° के निमित्त है ( आधानस्य ) वह ( स्वकालत्वात 
. उसका समय नियत हूं । | 

भा० ~ अग्न्याधान कर्म प्रत्या किसी वेदिक कमं का अंग | 
(नहीं किन्तु आहृबनीय दि अश्न्यों से होता है। 


क्सो में हैं क्योंकि कोई जेदिक कर्म उनके L 
- शास्त्रोक्त फल नहीं दं सकता । अतः उनक हाते हर । 
संस्कार का आधान सब स्थानों में होना चाहिये 
सर्वत्र विद्यमान का संकोच प्रमाण रहित हाने से | 
: अरन्याधान कर्म अग्नियों छारा प्रकृति तथा विक्ृति 
Es - दोनों कमों के अंग हैं न कि केवल प्रकृति कर्म का। 

~ सं०-यजमान इष्टि में असिद्ध अग्नि सें कर्त्तव्यता” निरूपण | 

[ करते हैं । . 

arafa: yafaa; प्राञवत्स्यात्‌ ॥१६॥ 
qo क्र०--( प्रयाजवत्‌.) जिस प्रकार प्रयाज नाभक द| 

A ( ्रकृतित: ) 'दर्शपूर्णमास’ यज्ञ से होने वा| 
o o gaa आदि सिद्ध अग्नि में होते हैं N | 
 * - ाँति(तासां.) 'पवमान' इृष्टियों- भी ( अग्निः ) 

उस सिद्धाग्नि में ही (स्यात्‌) होनी समीचीन है 
भा०--जिस भाँति प्रथम “अग्न्याधान! पश्चात्‌ आधान + 
कि गई “आहवनीय” आदि से पावमान आदि aea 

१ से संस्कार उसके पश्चात्‌ “दश पूर्ण मास आई 
' `. _ ` अरधान इष्टियों में बिनियोजित उन सिद्धारि 

. `. प्रग्माज आदि अंग इष्टियाँ की जाती हैं 
` . ` पवमान इष्ठियाँ भी 'दर्शपूर्णमास' आदि. 

इष्टियों में; विनियोग को हुई हे और उसी सिड 
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में कत्तव्य दे कारण कि इष्टित्व धर्म के सदृश होने पर 
' `` झार्निकी विषमता बिना किसी पुष्टः प्रमाण के 
| ` सानन योग्य नहीं अतएव वह इष्टियाँ सिद्धारिन में 
| ` ही करनी ठीक हैं असिद्धाग्नि में? नहीं । 
| सं?--पूर्व पक्त करते है । । 


ने था तासा तदथत्वात॥१७॥ - 


qo क्र--( वा ) JATT के दूर करने को प्रयोग किया गया है 
(न) बह वक्तव्य ठीक नहीं क्‍योंकि ( तासां) 
'पचसान' इष्टियाँ ( तदर्थत्वान्‌ ) अग्नि संस्कारार्थ 
विहित बतलाइ हैं। 


| मा० प्रयाज’ दशपूयामास' का अंग दे वह अंगी यज्ञ सिद्धाग्ति 
द्वारा ही हा सकती ह परन्तु पवमान इष्टियों उस . 
यज्ञ का आंग नहीं इसलिये प्रयाज समान प्रकृति | 
° ° याग द्वारा सिद्धारिन नहीँ कही जा सकतीं कारण क्रि - _ 
_- « + qaaa इष्टियाँ होने से “अग्नि! संस्कृत ओर | 
' ` संस्कृत अग्नि का प्रकृति यज्ञ में विनियोग पाये जाने 
से उसके प्रेरक वाक्य से ही वह इृष्टियाँ प्राप्न. होनी 
` असम्भव हैं परन्तु अप्राप्ति के कारण वह श्रग्नियों 
.... से aada हैं ओर असिद्धाग्नि का मिलना- कठिन 
` नहीँ परन्तु होने से वह-ठीक ठीक हो जाती है. अतः | 
: यह्‌ सिद्ध हुआ कि aama इष्टियाँ सिद्ध लौकिक 


सिद्धाग्नियों से नहीं। G5 


; णिः करसन लिये पूर्व पत्त करते है। z S ma 


O र्नियों से होनी समीचीन हैं “आहवनीय. आदि | 


\०-‹उपाकरण? आदि फो. अग्नीदोषीय पशु : का धर्म प्रमा | 
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तुल्यः सर्वेषां पशुविधिः प्रकरणाविशेषात्‌ ॥१८॥ 


` -प० क्र०--( पशु बिधिः ) प्शु-उद्श्य स चित उपाकरण आदि ~| 

_ विधियाँ अथवा घर्म ( सर्वेषां) सब अग्निषामीय | 

पशुओं के ( तुल्यः ). सदृश हैं क्योंकि ( प्रकरणा | 
विशेषात्‌ ) प्रकरण स सव पशुओं से समान 

सम्बन्ध मिलता हे । 

-भा०-यदिं उक्त धर्म अग्निपोमीय आदि के बीच किसी एक 

पशु ऋ प्रकरण में तिधान किये गये होते तो: उनका | 

किसी 'एक में विधान माननीय था परन्तु ऐसा | 

` विधांन नहीं होने स ओर साधारण रूप से विहित | 

कहे जानं पर घस का विशेष पशु व्यक्ति मं कल्पना `` 

AA ठीक नहीं अतः ज्यातिष्टाम में जो उपाकरण | 

आदि पशु धर्म कहे गये हैं बह अग्निषोसीय इत्यादि | 

सब-पंशुओं कं विधान किये है sar पय्यंचसान में | 

किसी एक क नहीं l | 


ॐ ज्योतिष्ठोम यज्ञ में सीन पशुओं का दान होता है उनके क्रमशः | 

``  अग्निषोमीय, सवनीयं शौर agaa नास हैं जो 'औवस्थ्य दिन कयां | 
जाता है वह अग्निसोमीय, सौस्य -संज्ञक दिन aa सवनीय और | 

` “ग्रवमृथ? संज्षक इष्टि. के पञ्चात्‌ दिया हुआ पशु भनुवन्द्य कहलाता है| 
“इसमें यज्ञ के आरंभ दिन को “आंपत्रस्थ्य? सोस कूट कर निकालने वाले | 
दिन को 'सौत्य” आर “अवसथ? संज्ञक स्नान के पश्चात्‌ अंगभूत इछि _ 

` -को अवभूथ' कहते हें | और “इमं पश' और प्रजापतेर्जायमानः ईसं 


मिली AR वमाई जाती है ag भिपणय कहलाती है और यज्ञशालां ' 
आग्नघ्रि कहते हैं। °. 
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०-पुनः पूवे पक्ष करत 8 l 
स्थानाच्च पूयस्य ॥ १६॥ 
० क्र०--( च ) एवं तु! शब्दार्थ में आने से पूर्वपक्ष का द्योतन 
; करता है (WA) वह घर्म अग्नोषोमीय के हैं 


व हान से । 
_भा०--अपनी सन्निधि में विहित कर्म उसी का विधान करता 
| Baisa का। उपाकरणादि धर्म 'अग्नीषो- 
| सीय' आदि सव पशु सन्निध में विधान किये जाने 
| से वह सब के धस है परन्तु प्रथम पशु की सन्निधि 


. क gg से उसी दिन उनके दान का विधान है | अत 


है कि वह उसी के हैं सब के भहीं । 


> से (aa ) उन धमां का (म्राक श्रुतिः ) जो सोत्य. 


( गुणार्थो ) बह गौण हे। 


z “ 5 
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i e. क्योंकि (स्थानात्‌) उनकी सन्निधि में पाठ | 


सें विधान किये जाने से तथा दिनों के तथा स्थानों . 
दानों का स्थान एक होने से वह -धर्म आदि सब. 


| agaia हात ता अग्नीषामीय पशु सन्निधि सें | 
: ` विधान न क्रिये जाते । परन्तु किये जाने से अनुमान | 


पशु के हें ( एकेषां ) शाखान्तर उनका सम्बन्ध होने | 


` दिवस से पूर्व प्रथम ओपवस्थ्य दिवस में श्रवण हे 3 


“Rai रहं गृहीत्वा त्रिवृता यूपं ,परिवीयाग्नयं सव no 
` ` नीयं पर्शु कॅरोंहि”०बकिय'मे/सार्करंश'-्बतलाया | 


; oo 
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_ 'गया है इसमें सवनीय पशु का उपाकरण संस्कार बत- | 
लाया हे अर्थात्‌ सोत्य दिन ओपवस्थ्य दिविस के: | 
अति निकट होने से उससे प्रदेय सबनीय पशु की. | 
भी समीपता हे इसी समीपता से ओपत्रस्थ्य दिन में | 
उस कार्य का विधान है नकि अग्नीसोमीय पशु के | 
प्रयोजन से । अतः वह धर्म सवनीय पशु के ही हें. 
अग्नीसोमीय के नहीं । 


` ` सं०--इस. अर्थ में आशंका करते है । 
तेनोत्कूष्टस्थ काल विधिरिति चेल्‌ ॥२१॥ 


` प० क्र०--( तैन ) आरिवन वाक्य में ( sasear ) उत्तर कु | 
सवनीय पशु के ( कालविधिः ) अन्लुष्ठान विहितं 
(चेत ) यदि ( इति ) ऐसा कथन समीचीन नहीं। 
भा०--“आरिवन ग्रह. प्र्दीत्वा” इसमें सवनीय पशु क्रा उपा: | 
करण का विधान नहीं मिलता किन्तु उसमें उसका | 
अनुष्ठान समय वतलाया है और सबनीय पशु का | 

उपाकरण संस्कार आश्विन ग्रहण के पश्चात्‌ होना “ 
. ` :ठीक है क्योंकि यदि उसमें काल विधान न अक्षित | 
होता तो am प्रयय प्रयोग न होगा अतः स्पष्ट. है 

- यह वाक्य काल विधायक है । 


. सं०-पुनः आशंका करते हैं | 


i नेकदेशत्वात्‌ ॥२२.॥ oa 
: प० क्र०--( न? .पूर्वोक्त कथन ठीक नहीं कारण कि (aT | 
त्वात्‌) एक देशीय विधान से समुदाय ` को विहित | 


` बतलाया है| ` . र. 
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भा०-- ऑन! “बीकिय में उपाकरण डि सा हक 
| देशीय उपाकरणं मांत्र का अहण हें और इसी कारण. 
सपूर्ण संस्कारों का रहण सिद्ध हे ऐसी दशा में बह 
वाक्य काल विधायक नहीं रहता और उसमें वाक्य 
संद दाष भी आता ह परन्तु दो अथां का विधायक. 
मानन स चह दाष नहीं रहता क्योंकि एक वाक्य 
एक ही व्यापार के दो अर्थ का विधायक हो सकता 
हैं परन्तु अनुवादक और विधायक नहीं हो सकता 
है इस लिये सव संस्कार सबनीय पशु क विधान 
किये गये हैं अग्नीषोमीय के नहीं हें । [ 


[पूनः आशंका करते हे । i 
| अर्थेनेति AA  ” 


प० mo—( अर्थेन ) सब का अर्थ से ग्रहण होने से नकि 
|. . साच्षात्‌ ( चेत्‌) यदि ( इति) ऐसा कहो तो ठीक” 
Joo o agi SE 


|०-एक देश के अहण से समुदाय ग्रहण होते हुये भी समु- 
दाय विधान का लाभ नहीं परन्त एक दंशानुवाद 
सं agaaga हाना सम्भव है एगं अनुवाद पक्ष 
में वाक्यं भेद दोष कथन: भी ठीक नहीं कहा जा: 
` ` ` सकता क्योंकि अनुवादक पूरक समय का विधान 
समीचीन [हैं अतः आश्विन वाक्य पूर्व विधान किये | 
उपकरण आदि संस्कारों के अनुवादक हैं सवनीय - 
पशु के धर्म उपाकरण आदि. के विधायक नहीं । 
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“ अन तिविप्रति षंधात्‌॥ २४॥ 

प०'क्र० ( नं) वह कथन समीचीन नहीं कारण कि (श्रत्तिवि | 
प्रतिषेधात्‌ ) ऐसा मानना साज्ञात्‌ भ्रति -का | 
AUTR है | 4 
'भा०-भ्रताश्रतयोः श्रत बलीप श्रत तथा अश्र त दोनों में | 
भरत बलवान माना गया हे सवनीय पशु में उपाकरण 
आदि धम श्रत ह्‌ उनका न लेकर प्रेरणा बाचक 
वाक्य से प्राप्त AAT का ग्रहण करना अनुचित हे. 
अतएब ज्योति ष्टाम याग में उपाकरणादि पशु 
|  . धर्म विधान किये हुये अग्निषोसीय विधान केन 
ह होते हुये सवनीय पशुके ही मानने चाहिये। « 


Hoi पक्ष का समाधान करते È | 
 स्थानालु पूवस्य संस्कारस्य लद्थेट्वात्‌ ॥ २४ | 


Aa पूर्ण पक्ष का निराकरण करता Š (दु 
- बह घर्म अग्निषोमीय पशु के विधान. किये है. क 


( संस्कारस्य ) संस्कार सात्र को ( तदर्थत्वात्‌ 

` अग्निषामीय पशु के लिये होने से उक्त अर्थ 

ह सिद्ध हाती हे। 
_  भा०-उपाकरणादि पशु संस्कार ज्ञो बतलाये गये हैं वह 
„ उद्देश्य हैं न कि यज्ञोदेश्य से ( सब पशुओं 
 . `` ` अग्तिषोमीय पशु ही मूल और पूर्ण दे 
` = उनका अगनी षोयीय के साथ प्रत्यक्ष सम्वन 
eS सवनीय के साथ अति देशिक सम्बन्ध है | ... 
c ` सं०-उक्तार्थ में लिङ्गःकहते हैं । 
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wa नः 


लिङ्गा दशनाच्च ॥ २६ ॥ 
उक्त अर्थ की सिद्धि है।. - H 


पुरोडाशेन साध्यन्दिन सबने? माध्यन्दिन में पुरो- 
डाश से हवन बतलाया है इस से पाया जाता 
ह कि वहां पुराभशानुवाद geis मध्यन्दिने काल 
विधान किया हे बह्दी उकार्थ में लिङ्ग हे । 

अतएव मानना चाहिये कि अरिनष्टोम में उपाकर- 
णादि धर्म का विधान अग्निप्रामीस निमित्तक हे 


से सम्बन्ध हे । 


काल विधायक क नहीं इसका उत्तर- 


3 


| . (अचांदना ) काल लाम नहीं कहा जा सकता | 


नीय? ओर अनुबन्ध पशु में मरक बाक्य से अतिदेश 
से.हे तीनों में विधि बल, द्वारा नहीं । 
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प०क्र---( च ) तथा ( लिङ्ग दुर्शनात ) प्रमाण चिन्ह से भी | 


| मा०-“अग्नीषोमीयेन पुरोडाशेन प्रचरति’ बिधान करके. 


सत्रनीयादिक नहीं क्योंकि उन में उनका आदि देश | 


अश्विन! ओर “पुरोडाशेन” उभय वाक्य अर्थवाद हैं... 


= अचोद्ना गुणाथन ॥ ६७७॥ _ -- | 
० क्र०--( गुणार्थेन ) दानों वाक्य को अर्थवादस्व होने से 


भा०-ज्यातिष्टोम याग प्रकरण में-डपाकरण पय्यारनिकरण ` 
. आदि धर्म अग्नीषोमीय पश॒ के विधान किये हें. | 
उनमें उनका अनुष्ठान विधि बल से दे ओर “सवः. 


“शाखा हरण? को सायं (प्रातः दोनों 'दोहों का धर्म Ya 
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दोहयोः कालभेदादसंयुक्त शलं स्थात्‌ ॥२८॥ 

प० क्र०--( श्रतं ) .दर्शपोर्णमास याग में सुने गये ma- 

हरण” आदि ( दोहयो: ) सायं भ्रातः दोनों समय दृध ` 

HA दुहने के ( असंयुक्त' ) धर्म नहीं क्‍यों कि ( काल. 

° भेदात्‌) उनके काल का भेद है । ५ 

भा०--ज्योतिष्टोम यज्ञ : प्रकरण में पढ़े गये उपाऋरणादि धर्मों 

का अग्नीषोमीय पशु के साथ सम्बन्ध है न कि सव- ` 

' नीय और अनुवन्ध पशु के साथ । उसी प्रकार दुर्श | 

- पूर्णमास यज्ञ में पठित होते हुए भी समीपता प्रमाण | 

बलःद्वारं दूध दुहने रूप धर्म का सायं के साथ ही; 

- सम्बन्ध है नकि प्रातः दोहन का भी। अत एवं | 

5757 35 दर्शपूर्ण याग प्रकरण में जो शाखा हरण आदि दोह 

` धर्म हैं बंह सायंकाल दूध दुहने रूप के ही है न कि 

दोनों समयों के । क्योंकि दर्शपूर्ण मास में दही ओर 

- दूध से जो हविः बनता हे उस के लिये दो बार गें 

' दुद्दी जाती हैं । ः 

सं०-उक्त पक्ष का समाधान यह हैं | So 

प्रकरणाविभागादातत्संयुक्तस्य कालशाखम 

॥ २६ ॥ 

qo क्र--( वा ) qiq के निराकरण के ज़िये WA 

( कालशास्त्रं ) दूध दुहने का विधान करने वे 

शास्त्र ( तत्संयुक्तस्थ ) सायं प्रातः दोनों सं 
$ विधायक न कि सायंकाल दोहन का क्यों 

lau से बोनों,का सत 
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fao ÈR दृष्य संवास्यायाम्‌ ऐन्द्रः पयोऽमावास्यायाम्‌ |? 
|: . . इस करके दधि दूध की आहुति अमावस्या को दी 
| ज्ञाती दे और इसी से सायं प्रातः गो दोहन और शाखाहरण 
. आदि दोह धर्म विधान किये गये हैं अर्थात्‌ विधायक 
चाक्यों का स्थान एक ही हे ओर प्रकरण भी एक हे 
अतः उक्त प्रकरण तथा स्थान में बतलाये गये सब 
एक ही परस्पर एक से होंगे अतः सायं प्रातः ही दाहून 
कृत्य साना जा सकता È | 
AKATAA, ग्रहास्नानस््‌॥।३०॥ 
[30 क्र०-( aza ) दूध दुहने के धर्मः समान ( म्रहाम्नानं ) 
| ० ग्रह gagga ( सवनान्तरः) प्रातः सवन के 
| पश्चात्‌ मध्यन्द्न तथा सायं सवन में होता है । 
| भा०-शाखाहरण आदि दोहन धर्म सायं प्रातः दोनों दोहने 
; , के ही धर्म हैं ओर उन दोनों का समान रूप से 
अनुष्ठान होता है उसी प्रकार सम्मार्जन आदि भी 


Da 


$ से तीनों ही सबनों में अनुष्ठान उचित R | 
| सं०=-रशनावेष्टन' ( रस्सी लपेटना ) आदि. घमां का अग्नी- 
| घोमीय आदि तीन पशुओं में अनुष्ठान कहते हैं. 


è रशना च लिंगदशेनात्‌॥३१॥ 
YA ऋ०--( च ) और ( रशना ) रशनवेष्ठानादि भी अग्नी- 


दर्शनात्‌ ) लक्षणों से ऐसा ही प्रतीत होता है । 


म्रहमात्र के साधांरण धर्म है उनका भी सासान्य रूप . 


षोमीय आदि तीजतों पशुओं के धर्म हैं क्योंकि (लिंग- . 


E व्ययति गुग्वैरशना” जिसमें “A अबि, 
S kiari Muvi अवति दास . 


3. Aana- 
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AAN चाहिये परन्तु यह पशु धर्म के लिये नहीं 
... है किन्तु यूप आदि के धम हे ओर यूप आदि तीनों 
- पशुओं में तुल्य हैं ओर समान होने स उससे 
वेष्टन का सम्बन्ध है तथा “त्रिवृता यूपं Rins 
रनयं सथनीयं पशु झुपाकरोति” सवनीय पशु के पास ` 
. यूप को तीन बल की रस्सी सं, लपेटे यह कथन 
o अग्नीषामीय आदि तीनों पशुओं में उस धम के 
अनुष्ठान का सूचक लक्षण हं अतः वह धर्म यूपादि 
के द्वारा अग्नीषोमीय आद तीनों पशुओं के हैं क 


अग्नीषोमीय के नहीं हैं । | 
` सं०-'सम्मार्जनः को अंशु तथा  “अदास्य” नामक मुहं का 
`. ` धर्म बतलाने के लिये पूर्वपक्ष करते हैं। . | 

आराच्छिष्टमसंयुक्तसितरः शन्निधानात्‌॥३२॥ ` 


` 


प० ऋ०--( AUT) प्रकरण से परे ( शिष्टं ) कथन होने 
“अंशुः ओर “अद्वाम्यः उभय पात्रों का ( इतरे 
पन्ट्रवायवादि प्रह धमो के साथ ( असंयुक्त 
सम्बन्ध नहीं क्योंकि ( असन्निधानात्‌ ) ग्रह धमा 
का TAP समीप विधान नहीं मिलता । 


`. 'पठित हैं परन्तु अंशु और अदाम्य दोनों पात्रों 

` मेदे अथवा नहीं। अर्थात अंशु और अदम्य | 
.. की सन्निधि में विधान न.किये जाकर सम्मार्जन q 
- ` आदि धर्म raaa आदि पहों की aa 
< - कहे गये हैं और जोनि की सन्निधि में हो वह उसका 
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घर्म कहा जाता है इसलिये “अंशु” ओर'अंदाभ्य! 
दोनों अह “एन्द्र वायव” की भांति प्रकरण में पढ़े. 
गये होते तो सम्माजैन भी इनके धर्म होते परन्तु 


सम्मार्जन आदि ग्रह घर्म 'एन्द्रवायब' आदि ग्रहों 


f अदास्य क साच जाचग। 
हः `` 


'सं०पूर्व पक्ष द्वारा समाधान करते ह । | 
संयुक्त वा तदर्थत्वाच्छेषस्यः तन्निमित्तत्वात्‌ ॥३३॥ 


जिन आदि धर्मो का दोनों म्रहां के साथ सम्बन्ध है. . 


म्ह मात्रोद्देश्य से विधान योग्य हैं । 


साथ है परन्तु बह उसके साथ मों हरां ही होता दै. 
. ` सात्षात्‌ नहीं जिस प्रकार प्रह जैसे 'ऐन्द्रबायब' आदिः 
उस याग क सम्बन्धी हैं उसी प्रकार .अंश ओर 

` और दूसरे से असम्पन्ध की आंशंका बिना बल उदा~. 


-ग्रह धर्म बतलाये गये हें बह 'एन्द्रवायन' आदि रह 


AH Kanya Maha Vidyalaya Collection 


दोनों प्रकरण बाहर हेंअतः उक्त याग में पठितः 


प० क्रः-- वा ) पूर्वं पक्ष के हटाने का्‌ (प्संयुक्त ) समा- ` | 


` . क्योंकि ( तदर्थत्वात्‌ ) बह अहै मात्र के लिये विहितः . 
` हें ओर ( शोषस्य ) ag धमो का ( तन्निमित्तत्वात्‌ ): ` 


भा०-सम्मार्जन आदि घमां का. सम्बन्ध ज्योतिष्टोम याग कः ` 


अदाम्य! भी सम्बन्धी है इनमें एक के द्वारा सम्बन्ध | 


हरंण के नहीं होती अतः उस यांग मे सम्मार्जन आदि. | 


के घर्म हेन कि अप्रकरण पठित अंशु अथवा <. 


के समान 'अंशुः ओर 'अदाभ्य ग्रह के भी है। | 


. a r ¢ 
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:सं०--उक्तार्थ में हेतु देते हैं I 
kusaka त ॥ ३४ ॥ l 


qo कऋ०-¬( निर्वेशात्‌ ) उक्त विहित बाक्यों द्वारा भी (sag | 
तिष्ठेत्‌) उक्त धर्मो' का अहसांत्र से सम्बन्ध | 

. “मिलता हे । ४ 
मभा०--यतः म्रहममात्र से संज्ञक्र अहः पदक प्रयोग से सम्मार्जन 
आदि घमो का विधान किया गया E यदि महमात्र के | 

वह धर्म न ब्रतल्लाये जाते तो इस संति उनका कदापि 
विधान न होता परन्तु एसा न होने से उक्त धर्म | 

एन्द्र वायब' आदि के समान अंश! आर “अदाभ्य? | 

संज्ञक ग्रह क, भी धम माने जावेंगे | | 
सं०--अखण्डत्वादि! वाक्य को अप्रकरण पठित 'चित्रिणी' | 
आदि इष्टिकाओं ( इंटों ) का धर्म बतलाते हैं | 
zaa 

A 

| 


Y 


Ê है 
: अर्न्यगम्रप्रकरण ART ॥ ३५ ॥ 


 `प० क्रः-( तद्वत्‌) अप्रकरण पठित “अंशु' और “अदाभ्य! | 
के सम्मार्जनधमं होते हैँ उसी प्रकार ( अप्रकरणे ) 
अध्रकरण्‌ पठित चित्रिणी आदि इंटों के भी (अग्न्यङ्ग 

` - अग्नि चमन प्रकरण में पढ़े गये अखण्डत्बादि ध 
समन चाहिये । 


, -्भा०-“अखण्डामक्रष्णां कुर्यात्‌? तथा चित्रिणी’. -रूपद्धाति' 
आदि से “चित्रिणी? «बस्रिणी” “अखण्ड' आदिं S 


प्रकरण में चित्रिणी आदि संज्ञक इंटों का 


_. नहीं मिलता परन्तु उनका अरिनचसन सर 
द CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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उपयोग सिलता है क्योंकि इष्टिकाओं द्वारां दी अग्नि- 
: n AALA NTN 

चमन की जाती है ओर सम्बन्ध होने से उसका सम्बन्ध 
. निर्विवाद ma हे अतः अग्नि चमन प्रकरणा में “अखण्ड- 
- त्वादि धर्म बिधान चित्रिणी आदि इटो के घर्म समान 
हं क्योंकि बह अग्नि चमन का अंग हे lg 
| प्ं०--'अभिष्व” आदि को सोम मात्र का घर्म कहते हैं । 
| . नेमित्तिकमतुस्यर्वाद्समानविधानं स्यात्‌ ॥३६॥ 


qo ऋ०—( नेमित्तिकं ) फलचमस्‌, में. ( असमान बिधानं ) 
; सोस समान अभिंषत्र आदि धमां का विधान नहीं 
(स्यात) हो सकता edife ( अनुत्यत्वातू ) वह #/ 
सोम के समान नहीं है। £ बट k 
| भा०--“सोमयभिषुणोति” 'सोम कीर्णात' आदि द्वारा अभि- 
. ` घव धर्म बतलाये हैं अर्थात्‌ सोम नित्य होने से 
' . श्रकृति और फल्न चमस नेमित्तिक दने से उसकी 
विकृति है । प्रकृति पूर्व भावी विकृति पीछे होने वाली 
है परन्तु पूर्व कारण से सोम रूप प्रकृति सम्बन्ध 
को प्राप्त होने से वह aA आकांक्षा रहित हो जाता | 
है और निराकांक्षः हो जाने से फल चमस रूप `. 
विकृति में सम्बन्ध में नहीं आता अरि धम सम्बन्ध 
... न रहने से _ न रहने से सम्बन्ध रदित होता ह अतः आम होता है अतः अभिषव „५ 
aats’ खांडे की, ' “चिक्षिणी?/, .सांचे की ढली, “वज्रिणी” 
पत्थर की छेनी आदि से काटकर amg हुई । पेजाषे में खंडे की ईंट 
Rend वह काली २ अच्छी नहीं किन्तु जल जाती है 'चिहत्रिणी! -. 
wi की और ८) पत्पर की बाजी ydiaya Collection. ह i 
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आदि धर्म विहित वह सोम पात्र के है न कि फलः" 
चमस के माने जा सकते हैं । 
सं०--नीवार' आदि प्रतिनिधि द्रव्यों में जौ आदि मुख्य द्रब्य | 
क अवधान’ आदि धर्मों का अनुष्ठान बतलाते हैं। | 


प्रतिनिधिश्च aza ॥३७॥ 


` प०क०-(च ) शब्द तु स्थानीक होते से पूयं पत्त का द्योतकः 
¬ है ( तद्त्‌ ) नैमित्तिक “फलचमस' अभिषब् आदि 

AA नहीं उसी प्रकार ( प्रतिनिधिः) नीवार 

आदि प्रतिनिधि द्रव्य भी प्रोक्षण आदि ध्म 

) चान नहीँ! | RE 

_ भा०--जा धर्म जिसके निमित्त विहित नहीं साना गया उनका 

._. उसमें अनुष्ठान नहीं वनता । अतएत्र यज्ञ के साधक 

= जा आदि मुख्य द्रव्यों के अबधान आदि धर्म का 
- - , विधान होने से वह AR आदि gea gii में 

o * ही कत्त॑व्य है न कि उसके प्रतिनिधि द्रव्य 'नीबारं | 


` ` आदि में भी करणीय है । 
NoRa पूवपक्ष का समाधान किया जाता हे। 
तद्वत्‌ प्रयोजनकत्वात्‌ ॥३०॥ 


- ` ` अवधात धर्म होते हैं क्योंकि ( प्रयोजनेकत्वाव). | 
`  -दोनों याग सिद्ध तात्पर्य समान ही हें . | 
. भा०-ज्रीदिभि4जति! आदि वाक्य जिस प्रकार ब्रीहांदि 
` द्रव्य यागके साधन हैं उसी प्रकार नीवार 

अतिनिधि z भी यज्ञ के साधकं हैं क्यों 
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( ब्रीहि ) शब्दों से उभय -प्रकार-के द्रव्या का ग्रहण 
हैं अतः ( ब्रॉहीच्‌वन्ति) आदि वाक्य से अवधात 


'घस विधान किया हे उसी को नीवार आदि प्रतिनिधि 
द्रव्या सं भी अनुष्ठान कत्त ज्य है | 


सं०--इस अर्थ में हेतु देते हैं । 
| ; KAAT HAN ॥३६॥ 


Aa) ओर ( अर्थलक्षणत्वात्‌ ) र्थापत्ति प्रमाण 
से भी उक्क अर्थ की प्रमाणिकता हे । 


नहीं बन सकते ओर जिसके बिना जो यज्ञ साधन 
` ¬ नहीं हो सकते उसमें उसका अनुष्ठान मान लेने सें. 


| चाहिये | 
से०=प्रतिनिथि बतलाने वाली श्रतियों का नियम बतलाते है। 
` _ निय्नाथो गुणश्र तिः ॥४०॥ 


० क्र०-( गुणश्रुतिः ) प्रतिनिधि की विधान वाली श्रुतियाँ . | 


` (नियमार्थो ) उक्त नियम के निमित्त हैं । 
ह यदि सोम न .बिन्देत .पूती कानभि षुणुयात” आदि 


a ya $ EnG 7 २ 
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| आ०--त्री दिभिर्यजेतः आदि वाक्यों हारा ज्ीहि. आदि के - 
. ` समान नीवार' आदि को भी यज्ञ सें साधन सिद्ध । 
साना है क्योंकि अवधात आर्दि बिना याग के साधन. : 


>> छः 


दोष नहीं अतः त्रीहि के समान नीवार आदि प्रति  ' 
निधि द्रव्यों में भी अवधातादि अवश्य ही होने | 


वाक्य से यही तात्पर्य है कि जहाँ :त्रीहि आदिकों z ४ 
MEI का, हिला, जिहाद बं ` 


Ti aki 
> 3७ 22109 
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ada उसके समान AAA नौबार आदि za 


-को प्रतिनिधि मान लें और जहाँ 'सोमादि' न मिलते .. 
हों पूती आदि का विधान समझना चाहिये अर्थात्‌. 
'बहाँ सर्वत्र नियम से ब्रिहित प्रतिनिधि द्रव्यों का ही 
AZN हू । 
सं०--अव 'दीक्षणीय' आदि का अग्निष्टोम याग का अंग 
बतलाते हैं । 


_संस्थास्तु समानविधानाः प्रकश्णविशेषात्‌ ॥४१॥ः 


qo क्र०--6त पूर्व पक्ष का सूचक हे ( संस्था) सात यज्ञों क | 
( समान विधानः ) दो्णीय आदि इष्टियाँ अंग हें 
क्योंकि (प्रकरण विशेषात्‌) सब का एक ही 
प्रकरण है | ह 

भा० - अग्निष्टोम यज्ञ की सात संस्था है अथात्‌ जब “यज्ञाः 
यज्ञिय स्त्रोत्र समाप्ति पूर्वक ज्यातिष्टाम होती हंता 
वह 'अग्निष्टोम' संज्ञक और उकथय स्तोत्र समाप्ति 
पूर्वक करे 'उकथ्य? तढुपरान्त “षाड्शी स्तोत्रं कीः 
समाप्ति पूर्वक को “घाड्शी” आर अति रान्न कद 
` हें। उसी भांति ज्योतिष्टाम फे एक हात हुए 
तोत्र समाप्ति पूर्वक भेद से उस संस्था के चार भेद 
हो जाते है इन में अग्निष्टोम प्रक्ति ओर “उक्तथ्यं , | 
आदि उसकी विक्ति हैं उस चारों संस्था बाले ज्योति 
` ष्टोम प्रकरण में पठित 'दीक्षणीय' और “प्रायणीय 
आदि संज्ञक अंग इष्टियां भी बतलाई 
 . मावः चिकला कि उक्त .याग प्रकरण में दीक्षणीय 
o - आदि इष्ट्यां जो बतलाई गई हैं वह चारों संस्था 
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मान लेना. चाहिये । 
| सं०-उक्त अर्थ में युक्ति देते हैं 


ऽ्घपदैशश्च तुक्थबत्‌ ॥ ४२॥ 


|T mo—( च ) आंर ( तुल्यवत्‌ ) समान रूप से (व्यपदेशः) 
| सव संस्थाओं का उक्त यज्ञ के प्रकरण में कथन हैं | 
|भा०--थद्यड्निष्टोमा जुहोति यद्यकथ्यस्ते नैव शेषेण परिधि 
| सनक्ति' आदि वाक्य अग्निष्टोम आदि संस्थाओं के 
ससान रूप कथन करने बाले हैँ । अतं: स्पष्ट है कि 
चे चारों संस्था में प्रत्येक विषय में समान हैं उनमें 
अंगों का विधान भी समान सं होना आवश्यक हे 
अतः दीक्षणीय आदि इष्टियाँ अग्निष्टोम आदि. 
“चारों संस्थाओं का अंग मानना ठीक हे न कि केवलः 
अग्निष्टोम का ही अंग मान लिया जावे `| 


सं०--पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं । ® 
` विकारास्तु कामरसंयोगे नित्यस्य समत्वात्‌ ॥४३॥ 


j 


|. उकथ्य आदि तीनों संस्थायें अग्निष्टोम का विकार हैं 


` : क्‍योंकि ( काम संयोंग ) पशु आंदि फल की काम | 


सम्बन्ध से. विधान मिलता है अतः ( नित्यस्य ) 


Raaen enaa ARERR । 


Digitized by ॥१० एती यायाः Chennai and 2GangoRS™. 
के अंग ह कवल “अग्निष्टोम? संस्था का ही अंग नहीं: 


T Rog पूर्व पक्ष के दूर करने को आया है (विकाराः). 


निय अग्निष्टोम संस्था के (समत्वात्‌ } एक वरावर .. 
` होने पर भी उनमें दीक्षणीयः आदि को अंग रूपः. 
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भा०-पशुकाम उकथ्यं JANA, षार्डाशिन्ना वीयकाम्र-स्तु 
चीत अतिरात्रेय प्रजाकामं याजयतू, “वाक्य से संस्था | 
विधान मिलता हे उन से उनका विकार भी सिद्ध | 

होतर्‌ हें. क्योंकि काम्यागुण' gaa नित्यमर्थ! | 
aa निविशते” का यही अर्थ हे कि काम्यफल के. 

` योग से नित्य भी विकार वान हो जाता हे विकार होने 

से बह प्रकृति बद विकृति कर्तव्या” के अनुसार प्रकृति 

के ही अनुकूल विकृृति करणीय ह अथात ज्यातिष्टोम 

की मुख्य संस्था. अग्निष्टाम ही हँ सप्र उसी के भीतर 

` हें वह कंवल कामाफला.सम्वन्धन से .प्थक प्रथक कही | 

` गइ हैं दस लिये “दीक्षणीय' म्ायणीय' आदि (विहित | 

` ` इष्टियां प्रकृतिभृत. अस्निष्टास की संस्था का अंग. 

` विकृृति भूत sasaa का नहीं । 
 -सं०अब “व्ययदेशश्चतुल्यवत’ सूत्र में कथिते युक्ति क 
O . - समाधानकियाजाताहै। , 
- अपिवा दिरुक्तत्वात्प्रकृतेभेविष्धन्तीति॥४शो 


ga जाहा। . ... ` 
` -आ०-“यथ्र्निष्टोम जुद्दोतिः यद्य्‌ कथ्य” ` 


Ser 


ei 


` E 
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; की नहीं हा सकतीं.। 
: में युक्ति दते हैं । 


प्रतिषेधाड्य पू्वेलिगानाम््‌ ॥ ४६९ ॥ 
(च) ओर ( पूर्वलिङ्गाना ) पूर्व करणीय हवनों का. 


भी वह अर्थ सिद्ध नहीं हो सकता । 


पर 
४४५ 


णीय आदि इष्टियाँ अग्निष्टोस का अंग कही गई 
हूँ उकथ्य आदि की नहीं |. ` | 


हो सकती हैं 


गुणविशेषादेकस्य व्यपदेशः ॥४७॥ 


| क०--(गुण विशेषात्‌_) स्तोत्रादि रूप गुण विशेष के भेद से 
` _ (एकस्य ) एक ही ज्योतिष्टोम के ( व्यपदेशः ) सात 


२४ 
TA za 


से अंग विधान बतलाया.है यहः समुन्नय अथवा | 
` सकलन प्रकृति अथवा विकृति दोनों प्रकार से 
मिलता है अतः उकथ्य आदि में दीक्षणीय अंगों” 
क.सानने को आवश्यकता नहीं क्योंकि .दीत्षणीय. -. 
आदि इष्टियां अग्निष्टोम का. अंग है उकथ्य आदिः - - 


भा०-यद्यर्निष्टोमो जुहोति, यदि उक्थ्यः परिधिमनक्ति | 
$ -जुदोतिं इस में जो उकथ्य आदि में हवन का निषेध | 
= » मिलता है अतः उक्तथ्य आदि तीनों अग्निष्टोम की . 
विकृति ओर अग्निष्टोम की प्रकृति है अतः दीक्ष- ` 


z , 


संस्थाझों हाया तनः है Vidyalaya Collection š = 


( प्रतिषेधात्‌) “उकथ्य” आदि A निषेध मिञ्ञने से द 


a 


सं०--ज्योतिष्टीम याग एक है उसकी सात संस्था किस प्रकार | 


३५; मीसांसादश 
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भा०--ज्योतिष्टोम यज्ञ में सब से पूर्व 'यज्ञायज्ञिय' स्तोत्र पाठ 
किया जाता दै ओर जहां इसकी समाप्ति है बहीं-तक 
ज्योतिष्टोम यज्ञ हे परन्तु यह ज्योतिष्टोम जहां २. 

'होगा अम्तिष्टोमं अवश्य होगा क्योंकि उकथ्यादि 
` संस्थाओं में चलता है। परन्तु उकथ्य आदि संस्थायें ऐसी 

नहीं जो सर्वत्र अनुमत्त हों अतः सम्पूर्ण अधिकरण 
का यही तात्पर्य हे.कि ग्थिनष्टोस की कम्निष्टोम 
संस्था में दीक्षणीय आदि. इृष्टियों का अंग रूप से. 
विधान मिलता है और उकथ्य आदि में उनका अतिः 
देश प्रेरणा संज्ञक वाक्य हारा आप्होती हैं | 


इति श्री० पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित झते मीमांसा दर्शाने भगवती 
भाषा माष्ये तृतीयों ध्याये षड: पादः समाप्त: | 


¢ 


२४०० ५72५ wa 
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अथ ठृतीयाध्याये सप्तमः पादः ˆ 
a प्रार्भ्यते। 


. सं०-बेदि ओर aR इत्यादि एवं उनके धर्मों को अंग सहित 
दरशपूर सास यज्ञ के धर्म ब्रतलाने के लिये पूर्वपक्ष : 


ते हैं 


करते हें । 
प्रकरण विशेषाद्संयुक्तं एधानस्व ॥ १। 


` ` ष० ऋ०-( प्रधानस्य ) AR आदि प्रधान यज्ञ के धर्म हैं नः 


कि अंगों के कारण कि ( प्रकरण विशेषात्‌) प्रकरण | 

की विशेषता से ( असंयुक्तं ) उनका अंगों के साथ 
सम्बन्ध नहीं है । 

. आ०- जसे कि दर्शपूर्णमास यज्ञ में “वेद्खिनति” वेद्यां हवींषि 

आसादयति . 'बर्हिलु नाति’ वर्हिषि हवींषि आसा- | 

दयति’ आदि वाक्य पढ़े गये हैं वह द्रव्यों के . 

` आसादन रूप धर्म हें अथवा प्रधान यज्ञ के हैं अतः 

' जिसे प्रकरण सें वर्हि आदि का विधान है बह 

ूर्शपूण'सास रूप प्रधान यज्ञ का ही प्रकरण मानना 

` ` होगा न कि उसके अंगों का | विशेष कर जबकि जो 

`` ` - तजिह्तअक्रस्,से आग्रह बुद उछका। धर्म होता है 


_ ३७२  _ समासद्वरानम्‌- 


` सं०- पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं | 


` आा०-उन वाक्यों में कि भेदि! खनति आदि में R का 


e o 
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" ऐसा नियम भी है यदि वह अंग यागों के धर्म होते 
' तो अवश्यमेब उस प्रकरण में विधान किये जाते 
परन्तु ऐसा नहीं है अतः उन्हें (वर्दि आदि) को 
AAA याग घर्म मानना ठीक ह्‌ Tam तथा अग 
दोनों का नहीं । 


स्वेषां वा शेषत्वस्यातत्प्रयुक्तत्याल्‌ ॥श॥॥ | 
qo ऋ०--( वा ) पूवेपक्त के निराकरण के लिये आया ह _ 
(स्वेषां ) वेदि आदिक प्रधान तथा अंग सब के | 
` धर्म हे कारण कि ( शेषस्य) धर्म धसि आव,का | 
(अतरप्रयुक्तरवात्त ) नियम वाँधने' वाला वाक्य' हे 

प्रकरण नहीं । 


खोदना, जौ की लांक लाना और हबिदीन रखना 

इत्यादि धर्म प्रधान एवं अंग सर्व साधारण रीति पर 

` बिहित हैं इनमें ऐसा कोई पद. नहीं हे कि जिसके 
आश्रित यह कल्पना की जा सके कि वह धर्म 

प्रधान के हैं और अंगों के नहीं और प्रकरणं कि 

a . जिसमें पढ़े गये हैं यद्यपि प्रधान यज्ञ के हैं. तथापिं 

शक्ति दीन होने से उनका विस्तार नहीं कर सकता । - 


नहीं | 


जब उसका त्यागन कर वह अंगों फे ही घर्म बन 
योग्य हं क्योंकि अंगों के समान वह भी प्रधान यज्ञ 


k की ही समींपता में परिडत हैं 
 सं०-उक्त आशंका का निराकरण करते हैं। 


(za हि तद्थत्वात्‌ ॥ ४॥ 


दोनों के लिये वेदि? आदि का विधान हे-। 


“वर्हि? और “हि धर्म' दोनों का विधान है यदि ऐसा 
पिण्ड. "पितृ यज्ञ! के भी धर्म माने जा सकते थे 


कहे जा सकते क्योंकि उनका. साधक प्रमाण नहीं 
है अतः वह प्रधान के हें न कि 'पिण्ड- पित यज्ञ' के 


: सं०-उक्तार्थओं कत्ते, Vidyalaya Collection. ` [ 


न होता तो क्रिसी के . प्रकरण. में विधान न किये. 
जाते और प्रधान एबं उनके अंगों क समान वह | 
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यदि ( इति ) ऐसा कहा जाता सके, तो कथन उपयुक्त 


भां०--जिस प्रकरण में “चेदि” आदि धर्म विहित कहे -गये हें ; 


जाते है तब उन्हें पिण्ड पिठ यज्ञ का भो धर्म होना - 


| To क्र०--( न) ऐसा कथन ठीक नहीं (हि) क्‍योंकि ( तद्ा 
: क्यं ) वह वाक्य .( तदर्थत्वात्‌ ) प्रधान एवं अंग | 


भा०--दर्शपूर्णं मास याग प्रकरण में 'वेदि! और वेदि धर्म एबं . 


परन्तु वह “इस प्रकार नहीं . बतलाये अतः वंह ` 
प्रधान अथवा अंगों को छोड़ कर अन्य के धर्म “नहीं 


अतः ag प्रधान और. अंगों के «ही धर्म हैं अन्य Ya 


मीमांसाक्रान र 
Digitized by Arya Samaj RITT Chennai and eGangotri 


लिगदशनाच्च ॥ ५ ॥ 


प० क्रर--( च ) तथा ( लिङ्गदर्शनात्‌ ) Res सिलने सेभी | 
o ङक्तार्थृ प्रमाणित होता है। 
क्र०-- भ्रवा मेबाम्रोऽभि धारयति ततो हि प्रथमा वाज्य 
. - भागो यक्त्यन्‌ भवति’ इसमें धुवा नासक पात्र का 
` अवधारण बतलाया है आर तदुपरान्त “आञ्य भगा 
नामक प्रधान आहुति का विधान है अतः जिस 
प्रकार अवधारण दोनों अर्थो में आया है उसी प्रकार 
वेदि आदि भी दोनों ही अर्थां में हें क्योंकि वे 
परस्वर झमात्न हें उनका दोनों में विषय रूप,से 
सम्बन्ध होनेव्से कोई निमित्त नहीं मिलता अतएव | 
अवधारण के समान वेदि आदि प्रधान एवं अग | 
.. - . दोलों के धर्म हैं कि प्रधान सात्र के ही कहे जा | 
 . सकते हैं। za 
यजमान द्वारा वपन! आदि संस्कीरों को प्रधान यज्ञ का | 
अंग कहते हैं Te 
atii स्वाभियुक्त प्रधानस्थ॥ R 
 क०-(तु) पूर्वाधिकरण से विभिन्नता सूचक है (स्वाभि | 
` युक्त ) यजमान सम्बन्धी संस्कार कर्म ( प्रधानस्य) , 
wa प्रधान यज्ञ का अंग है क्‍योंकि (फल सयोगात्‌ ) ' 
वह फल बाले हैँ। . . S 
AA यजमान संस्कार कर्म में “केशश्मश्रु बपते” एवं _ 
/ पयोत्रतादि घर्म कहे गये हैं इसमें यजमान के याग 


कारों 
करना ओर याग फल, भोगना' दो. संर 


तृतीयोऽध्यायः। 
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. . आकार बनते हैं इन में एक मुख्य और दूसरा गौण ` 
है सुख्य कथा प्रधान दोनों पर्याय शब्द हैं दोनों 
आकारों में यदि आकार की अपेक्षा से यजमान के 
वह धर्म विहित आने जावें तो प्रधान और गौण 
दोनों के घर्म हो सकते हैं अर्थात्‌ अग्नीषोमीय 
आदिक कर्म गौण हैं उसी प्रकार वपन! आदि 
संस्कार कर्म भी गोण हें ओर उनका प्रधान कर्म के ही 
साथ सम्बन्ध हाता हे परस्पर नहीं आतः ज्योतिष्टोम | 
में वपन? धम प्रकरण समान योग्यता बल से प्रधान . 
„ ` कमे ह्‌ प्रधान तथा अंग दोनों क न्दी। . घ 


| सौमि की? नामक वेदि को प्रधान एबं गोण दोनों कर्मो 
क्‍ का अंग कहते-है । ३ 


चिकीणेया च संयोगात्‌॥ ७॥ 


| qo क्र०--( च ) तथा सौमिकी संज्ञक वेदि. प्रधान कसींग हे 
 छारण कि ( चिकीर्षया) इच्छा द्वारा ( संयोगात्‌ ) 
उसका उसी से सम्बन्ध हैं । 


| आ०--ज्योतिष्टौस यज्ञ में “षट्‌ विंशति प्रक्रमा प्राची चतुर्बि- 

` शति रम्रेण षद्‌ त्रिशत्‌ जघनेन, इयति शक्या महदे” 

यहां gafi यक्ष्यां महे'. से यद्यपि प्रधान तथा अंग 

. * दोनों कर्मों” की इच्छा पाई जाती दै ओर फलोदेश्य 

से केवल प्रधान कर्म की ही इच्छा पाई जाती है अंग 

कसो की नहीं क्योंकि वह फल वाले नहीं हैं अतः 
ज्योतिष्टोम याग प्रकरण में जो सौमिकी वेदिका. 


विधान हैं, बह, PRIA dyalaya आम q A 


स्पा e ME 6 
३७६ सीम[सादशनम्‌- 
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मानना चाहिये न कि प्रधान अथवा गौण दोनों कः 
साना जा सकता. हैं । ka 


सं०--अमभिदर्शन! प्रधान एवं अंग दोनों प्रकरण के कमों का 
ऋग हुँ अतः JATT करते R | s 


तथापजिधानेन || ८ || 


० क्र०--( तथा ) जिस भांति 'सोौमिकी! प्रधान कमांङ्ग है 
उसी भांति अभिमशन' भी प्रधान आहुति का अंग. 
है क्योंकि ( अभिधानेन ) उसका कथन मिलता है। 


` भा०_द॒र्शा पूण॑भास याग प्रकरण में ai पौर्णमासी 
मभिव्यशत्‌ “यंत्र हात्राऽमावस्याम्‌, वाक्य असीवस्या 
आहुति के अभिमर्शन के लिए विहित हे अतः अभिम 
शन क्रिया का करने वाला पुरुष ओर पोर्णमासी एवं 
अमावस्या पद्‌ का वाच्य प्रथान आहुति कर्म है। 
. यहाँपर.कत्तों का व्यापार अभिमर्रान ओर कर्म 
« ` ` ` प्रधान आंहुति देना स्पष्ट हें अतः वह उसी का अंग 
` है प्रधान तथा अंग दोनों आहुतियों का नहीं। | 
 सं०-इसं पूर्वपत्त का समाधान.किया जाता है । 


~ 


फल साधना क सुने जाने से (तद क्त_) अंग 

प्रधान में पाये जाने से ( तस्मात्‌ ) अतएव ( सर्वे 

` चिकीषों ) ( इयति शक्य महे आदि अंग एवं प्रधान 
` सब की इच्छा ) (स्यात्‌) है a fa प्रधान की है। 


oR za CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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स बह कवल प्रधान कर्म का नहीं किन्तु आगे 
aka बधान का विवेचन है अर्थात्‌ अंग और प्रधान - 
कसं दोनों का है और दोनों का कथन किये जाने से 
दोना की चिकीषों मिलती हे क्‍योंकि सुख और ` 


साधान प्रधान कस ह इसी प्रकार अंग कर्म भी 
सुख साधन हैं बह दोनों बिना उस AR के उक्त 
जनकत्ब असंभव है अतः जो सौभिकी वेदी बनाई 


- ` का अंग हे केवल प्रधान कर्म का नहीं। 
` सं०-इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हे | 


शुणाऽभिधानात्सवार्थसविधानम्‌ ॥१०॥ 


काल का प्रवर्चन मिलता है न कि आहुति का | 


ha विभक्ति ८ 
सासी और अमावस्या पद के आगे द्वितीया हि 


| चौड़ी वेदी में. यज्ञ किया जाता था यह प्राचीन! वशे नामक मण्डप में" 
| दिशा में होने वाले 'सदूः? और “हविधांन' आदिं» मंडप विशेष | 


भयात्‌ सोम सम्बन्धी छन होते, हैं; Maha Vidyalaya Collection. . - > 
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| भा०-ऐेदिक ओर लौकिक फल प्राप्ति रूप कथन पाये जाने - 


उसके साधन लोक शास्त्र से सिद्ध है जैसे सुख . 


भा०-चतुहोंत्रा पौर्णमासी मभिमशेत्‌ः आदि वाक्यों में पौर्ण ` 


दुक्त भू भाग का नाम 'सौमिकी?. वेदिं कहलाता है। यहाँ सौमिकी 


. 


. जाती हे# वह प्रधान तथा अंग दोनों प्रकार के कमो. . 


To क्र---( अभिधाने ) agitar आदि वाक्य में जो अभिः | 
मर्रान विधान पाया जाता है वह ( सबोर्थ) अंग \ 
तथा प्रधान दोनों के निमित्त है क्योंकि ( गुणाभि- ` 
धानात्‌ ) उनमें पौर्णमासी एवं अमावस्या पद से ` 


Mal WI tt see WA 
ॐ छुत्तीस डग लम्बी चौबीस डग तथा तीस डग. आरो. पीछे से - 


Bwa 
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-सं०--दीक्षा तथा दक्षिणा को प्रधान कर्स का अंग कहा है। 


दीक्षादक्षिणं तु बचनात्प्रधानस्थ ॥११॥ 
qo क्र०-- gaas से विभिन्नता सूचक प्रयोग है 


आ०--जो तिष्टोस में दण्डेन दीक्षयति “आर यजसान दक्षिण 


होती है अंग नहीं ज्योतिष्टोम भी एक नाम ही 


-, ओर अमावस्या काल जिस प्रकार -विधान आहुति 
- का आधार है उसी भाँति अंग आहुतियों का भी | 


` १२००) रु० दक्षिणा छा विधान हे पुनः दीक्षा | 


के योतक हैं इसमें सोम नामक प्रधान और अंग 


है अतः उसके सम्बन्ध, में त्रिहित दीक्षादि 1 
Au हाने चाहिये अतः उक्त प्रकरण 
 दीक्षाओर दक्षिणा बतलाई गई है बह प्रधान क 
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मीमांसादर्शनम्‌- AIPA 
है वह सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होने से आधार « | 
संज्ञक हैं कर्म संज्ञक नहीं क्योंकि पोर्णमासी काज्ञ | 


आधार दे अतः वह प्रधान तथा अंग दोनों आहु- | 
तियों का अंग हे कत्रल प्रधान आहुतियों ही का -| 
नहीं कह सकते । 


दीक्षा दक्षिण ) दीक्षा तथा दक्षिणां ( प्रधाज्ञस्य) | 
प्रधान कर्फझ का आंग हे कारण [कि ( वचनात) 
वाक्य स इसी प्रकार प्रतीत हाता E | 
सें तस्य द्वादश शत दक्तिणा' ज्योतिष्टोम की | 


सोमस्य तथा 'दक्तिणा सोमस्य? वाक्य भी इसी 


सच कमा का ग्रहण ह्‌ परन्तु आंग कसा का यथार्थ 
अहण नहीं। नाम की प्रवृत्ति प्रधान देतुक सदैव 


उसकी प्रवृत्ति का प्रधान हेतु कर्म ही दोना ठीके 


हैं ओर प्रधान तथा कर्म दोनों कमो का नदीं! 


z न्‍ ; 
j| Digitized by MIN C5 and esanda 
fogh युक्ति यह 8 
Ragla ॥ १२॥ 
0 क्र--( च.) ओर ( निवृत्ति दर्शनात ) निरूढ पशु वन्ध# ` 
संज्ञक यज्ञ में दीक्षा की निवृत्ति से वह अर्थ सिद्ध 
3 हाता g । 

-ग०-अध्वय्यां यत्त पशुना अया क्षरि था कासय दीक्षा: यत्‌ 
षड़ोन्तर जुहोति साऽस्य दीक्षा” इसके उत्तर में 
षड़ होता कहा गया हे ओर आहुति दी जाती है 
यही-उसकी दीक्षा हं यहा 'चिरूढ़ पशु चन्ध संज्ञक यज्ञ 
वतला कर याग दीक्षा का प्रश्‍न करक पढ़ोता नामक _ 
मंत्रों से आहुति इना बतलाइ ह, अतः अंग 
दीक्षा की . निनृत्ति प्रतीत होती है यदि ऐसा न 
होता तो अंग याग में दीद्ा का प्रश्‍न न आता 
इसलिये ज्योतिष्टोम. में दीक्षा ओर दद्षिणा विधान | 
बतलाई जो प्रधान कर्म का अंग है. केवल प्रधान ओर 
अंग का नहीं । 
Ro, तथा यूप की अंगता अप्रसाशित करने को 
| ` पूर्व पदा करते हैं । ४ E 
तथां यूपस्य afa: ॥ १३॥। 
क०-( तथा.) वाक्य विशेष से दीक्षा ओर TU प्रधान 
| . कर्मका अंग है उसी प्रकार (वेदिः) बेदि भी यूप 
 कांगहे। ` or 
` अजो पशु दिया ज्ञाता है उसके विमत्तमच् प रूप इताइंतिओों 
i निरूढ़ पशु FN Hanini Kanya Malia Vidyalaya Collection 
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३:०. सीसांसादर्शनम्‌- 
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भा०-ओग्नषोमीय पशु याग में “वज्रो चे यूपो यदन वेदि | 
[ मिलुयात्‌ qada, यद्बहिर्वेदि, तदन क्रुद्ध, 
स्यात्‌ अद्ध यन्तरवंदि मिनोति अद्ध वहिवेदि अब 

रुद्धो भवतिन निर्दहति” इससे पता लगता हे कि 

देने याग्य पशु क बांधने के लिये यूप (खंभा) गाड्ने 

: के लिये वेदि के पास भूमि की साप लिखी हे इसमें 
 बेदिका यूप की अंगता कं अभिप्राय से ग्रहण हे 
अथवा भूमि यूप गाइने के लिये. भूमि बतलाने का 

ग्रहण है सका अर्थ यह हुआ कि दीक्षा ओर 
दक्षिणा वाक्य विशेष से प्रधान कर्म का अंग है 

` उसी झॉति वेदि भी वाक्य से यूप का .झंग सिद्ध 

` करती दे अतः वेदि भी यूप का अंग है क्योंकि यूप 

. के गाड्ने के लिये भूमि के निमित्त वेदि का उपादान 

न किया जाता | । 


` सं०--इंसका समाधान करते हैं | 

o देशसाजत्र॑ वा शिष्टेनकबाक्यत्वात्‌॥ १४॥ 
` प० ऋ०--( वा ) पूर्व पक्ष के हटाने को आया है ( देश मांत्र 
अद्ध यन्त्र वेदि शब्द देश मात्र का उपलक्षणं 
. ` ` कारण कि ( अशिष्येण ) उसकी अद्ध RAR: 
ES _. साथ ( एक वाक्यत्वात्‌ ) एक वाक्यता हे। | 
` सा०-दोनों वाक्यों की एक्यता पाये जाने से वेदि का ९ 


[a 


का भी बोध होता हे जत्र देय पशु के लिये म 
'समीप यूप गाड़ा जावे तो बाहर इतनी भूमि न 
ले कि जितना उसका नीचे का सिरा हो अतः 
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; र ` ओर दक्तिणा प्रधान कर्माज्ञ हैं उसी भाँति बेदि यूप 


की बाहरी भूमि का उपलक्षण मात्र है| 


. अनङ्गता के लिये पूर्वपक्ष करते हैं । 


la मिपेनीनाझ | १४ ॥ 


qer जाता हे वह ( सामधेनीनां ) सामधेनियों का 


( वचनात्‌ ) वाक्य से विदित होता है। 


सामधेनियों का एकका दूसरे पर सम्बन्ध विस्पष्ट 


छाड़ना रूप जो दाष हे जिसको साननां ठीक नहीं 
` अतः सिद्ध हे कि उक्त शकट सामधेनियों का अंग 


` हैन कि अपने पास के देश सम्बन्ध विशेष का उपः 


n का समाधान करते ह. ° 


| ., का अंग नहीं किन्तु यूप गाड़ने के लिये अपने पास. 


h giai संज्ञक छकड़े (राकट ) को सामधेत्ियों की 
सामिधेनोस्तदन्याहुरिति हविद्धोनयोब॑चना- 


| ऋ०= ( हविर्थानयोः ) हृविधर्नि शाकट के भीतर जहाँ सोम _ 


- अंग हं क्योंकि ( सामिधेनी स्तदम्बा हुरिति ) इस ` 


1०-उत यत्सुवन्त्रन्ति सामधेनि स्तदन्बाहुः इस पठित वाक्य में : : 
| दौक्षण हविधोन! नामक शकट ( छकड़े) के साथ . 


है बह शकट सम्बन्धी सामधेनियों का बोला हुआ | 
`` परस्पर अज्गाङ्गी भाव माचे बिना बन नहीं सकता | 
उस शकट कं उपलक्षण मानने में मुख्य अर्थको - 


स'०-इसः अर्थ के समर्थक हेतु देते हैं | 


. 


सीमांसादर्शनम्‌- 
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qo क्र०--( वा ) शब्द पूर्वपक्ष के दूर करने को आया है 
मात्र ) वह शाकट अपने से सम्बन्धित देश, विशेष 

का उपलक्षण हे ( हि) क्‍योंकि ( सोमस्य) बई 
ज्योतिष्टोम याग का ( छाथ कमे ) अंग (प्रत्यत्नं. 
स्पष्ट हे। ` 
भा०--यह कहा गया हे कि “दक्षिणे हनिर्धाने सोम 3 
कि दक्षिण हविर्धान संज्ञक छकड़े में सोम N 

दर्श पूर्णमास यज्ञ में अंग रूप से सामधेनियों 
लिये यह विधान हे इससे उनकी प्रकृति 
प्ररक वाक्य से प्राप्ति है । यह उक्त प्रकृति 
में सम्मधेनी लोग आहवनीय अग्नि के पश्चिम देर 
में उच्चारण करते हैं ज्योतिष्टोम में “उत्तर बेदि| 
आहवनीय अग्नि के स्थान में हाती हे उसके पश्चिम: 
देश में हविर्धान नामक शाकट का ga होता 
अतः वहां शाकट का उपादान करते हैं अतः शकर, 
उनका अंग नहीं किन्तु उच्चारण के निमित्त है 
अपने देश सम्बन्ध से उपलक्षण सात्र है। 


he ARs 


; समाख्यानं च ARAT ॥ १७॥ 
प९ ऋ१--(.च्‌ ) ओर ( तद्गत्‌ ) उसी के ससान शाकट स्‌ 


` . ; _पर.देश विशेष का उपलक्षण है उसी भांति (सगा 


` ख्यानं ) हविधान को ज्योतिष्टोम का अंग कर्थ 

+ केरना भी उस अर्थ का साधक है | ह 
भा०-जैसे शकट संज्ञक यत्‌ तत्‌ -पद शकट सम्बन्धी पर. 
(2 विशेष'के द्योतक हैं उसी भाँति 'सोंमस्य हृविधान| 
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. में ज्योतिष्टोम का हृविधोन संज्ञक सकर्ट भी एक 
k अंग हं । समाख्या से भी शकट को ज्योतिष्टोम का 
अंग ही कहा हे बह सामधेनि ओंकार प्रधान कर्म- 
अग भी हू । अंग यतः परस्पर सम्बन्ध, नहीं रखते 
अतएव हूविधोन शकट तथा सामधेनियों का 
` पारस्परिक सम्बन्ध नहीं उक्त दशा में उनके. अंगांगी 
भाव की कल्पना भी सम्भव नहीं। जो संभावित 
नहीं बह अभाननीय होता है अतः “उन यत्सुन्बन्ति” 
बाक्यस्थ यत्‌ तत्‌ पद्‌ दक्षिण विधान. संज्ञक शकट 
के निर्देशक है जा देश विशेष प्रयोजन से. है अतः 
साअधेनियों के उच्चारण में स्वसमीप देश बिशेष 
का उपलक्षण हे नकि सामधेनिसों की वह अंगता का 
बोधक साना जा सकता हे । 
सं०--ऋत्विजों द्वारा आंग कमां को अनुष्ठान बतलाने के लिये 
` .: प्रधान कर्म अनुष्टान यजमान कत्त॑व्यता के लिये 
: कहते हैं। ० 


mani प्रयोक्तारि तल्लक्षएत्वात्‌ तस्माः 

| स्त्वय प्रधोगे.स्थात्‌ ॥१८॥ ` Gi 

| प्र० क्र०--( marad ) शा्न विहित अग्निहोत्रांदि कर्मों के 

.` ` ` फल ( प्रयोक्तरि ) agga कत्त में होंता है क्योंकि 
( तल्लक्षणत्वात्‌ ) उसका फल उसी का मिलता è 
( तस्मात्‌) अतः ( प्रयोगे ) उनके करने सें ( स्वयं :) ` 

५ .... आप ही (स्यात्‌) अनुष्ठान करना चाहिये । 

| भां०--यथाविधि कर्म को अनुष्ठान कहते है। जुह॒यात्‌' आदि | 

1 qig Ma अहः द्रोही, होते 


3 4 


जद सीस्प्रंसादर्शनम्‌- 
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ˆ : धाल्वर्थ. कां होम आदि तथा प्रार्थ का अर्थ करा 
कहा जाता हैँ उसका TÄRN? से सम्बन्ध 
समानांधकरण स हं ऑर दानों क ही- अर्थ से 
` एकता हे सुख भाग कामना तथा अरिनहोत्र कर्ता 
` दोनों एक हैँ तब यजमान के अतिरिक्त अन्य किसी 
का वह कर्म कत्तव्य नही ओर न यजमान कोई 
उसका फल पाता हैं । 
` सं०-अन्य से भी अंग कर्मों का अनुष्ठान होंता हे. कहते - हुए 
; पूर्वपक्त.करते हैं। ` 3 


ji 


d 


` उत्सर्गेतु प्रधानत्वाच्छेषकारी प्रधानस्पतस्मा- 

` :दन्यः स्वयं वा कयात्‌ ॥१६॥ ` 

. «प० क्र०--(तु पूर्वं पंच सूचनार्थ आया है ( उत्सगे ) 

a दक्षिणा में ( प्रधानस्य ) यजमान का ( प्रधानत्वातू ) 

gera आवेज्षित हे ada नहीं अतः ( शेषकारी ) 

दक्षिणा के सिवाय याक्ष्त अंगों का अनुष्ठान करने 

वाला (तस्मात्‌) यजमान से (अन्यः) भिन्न ऋत्विज 

(बा) अथवा (स्वयं) आप ही (स्यात्‌) होता है । | 

 -आ०-प्रधान कर्म के समान दक्षिणा दान रूप अंग कर्म 

zA त्याग .कर शेष अंग कमां का अनुष्ठान स्वतः हो | 

यजमान को अथवा ऋत्विजों को करना चाहिये | 
क्योंकि दोनों एक से हैं । 

“स०--पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता है 


'तृतीयोऽध्यायंः दृद 
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6 प० क्रः-- वा पूव पक्ष के हटाने को अयोगकि या है ( अन्यः ) 
यजमान क सिवाय ऋत्विज भी (स्यात ) शेषाङ्ग 
क्सो के अनुष्ठान करने. बाले होने चाहिये 
क्योंकि ( परिक्रियास्ना नात्‌ ) उन कर्मों के अनुष्ठान 
के लिये ही ऋत्विजं का परिक्रम कहा गया हैः वह 
( प्रत्यगात्मनि ) अपने आप में ( विप्रनिषेधात्‌ ) 

: विरोधी होने से नहीं हो सकता था। 

| भा०-यजञों में प्रधान एवं अंग कर्म भेद से अनेक भेद हैं उन्हें 

एक अकला यदि यजमान करना चाहे तो कठिन g 

वह अपने सेवकों द्वारा भी उन्हें करा सकता है 

आतः स्वयं कत्तव्य प्रधान कमे एवं दीक्तणा दोन 

रूप अंग कम को छोड़ कर शेषे जितने अगे कर्म 

हैं वह सव ऋत्विजों को ही करना उचित है उन्हें 

यजमान नभी करे तो हानि नहीं । 

| सं०--यश्ष॑ में कितने ऋत्विज होने चाहिये कहते हें । 


| तत्राथोत्कत Ka श्थादनियमो5विशेषात्‌ NZU 


| प० क्र०--( अनियमः ) ऋत्विज संख्या का नियम नहीं 

। adifa ( अविरोषात्‌ ) उनका विधान करने वाला 
वाकय नहीं हैं अतएव ( तत्र) अंग ERI के अनु- 

` ष्ठान में aka) उनकी संख्यां ( अथात्‌) 

|. . ` `कमोजुसार (स्यात्‌) होनी चाहिये। 

| भा०-ड्योतिष्टोम में ऋत्विजों की संख्या का विधायक 

वाक्य नहीं मिलता क्योंकि उसंमें डूसका नियम 


; अर परिरोष संख्यानुकूल ही कर्तव्य कर्म | 
ह र ती है शथोत जितना जैसा 


AA 
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 'यजमान पत्नी का लाने वाला कहलाता है “उन्नेता, चमस पात्र 


- . .रनवाकं का बोलने, चाला "मैन्ना वारुण, प्रप का उच्चारक ( 


इद  ौमांसादर्शनम्‌- 
प्राण b “उत्तन AJA NRI शूष wa ह अतः हे 


ऋत्विजों का परिक्रम काम के ऊपर- है संख्यः | 
नियत मात्र नहीं । | 
` संँ०--पूर्व पक्ष का समाधान यह है। 

अपिवा A तिभेदात्मरतिनालचेर्थ स्युः २२॥ 
- qo mo—( अपिवा ) यह शब्द पूर्व पक्ष का खडन करता है | 
( स्ययुः ) ज्योतिष्ठोम यज्ञ में १७ ऋत्विज होते हैं ` 
क्योंकि .( प्रतिनाम धेयं ) प्रत्येक कत्त व्य कसौनु- | 
सार हैं (af भेदात्‌ ) उनके भिन्न २.नाम हूँ। 
. भा०-ज्योतिष्टोम यज्ञ में इतने ऋत्विज होने चाहिये इस 
र्कार का विधान न मिलने पर भी प्रति कर्म भेद | 
से उनकी संख्या १७ मानी गई हे अतः उसमें इस | 
प्रकार संख्या नियत है अनियत नहीं कह सकते ।# 


“तान पुरो इथ्वयुविभजाति! आदि वाक्य से पाया जाता है 
aag, जिसका काम ऋत्विज विभाग करना हे भ्रति स्थातं 
- जो मन्थी नामक पात्र द्वारा होम करता है “नेष्टा; अग्नि के प 


बाहर करने चाला 'प्स्तोता, प्रस्ताव संज्ञक, लाभ गान करये 
uu, साम गायक प्रति इतां, साम के चतुर्थ भाग का र 
` “सुब्रह्मण्य, सुबमव्या संज्ञक ऋचा का बोलने घाला “होता, | 


- चाक्‌) यज्ञ कतां 'प्रावस्तुत, आवस्तोज्ञ का पाठक । अतः 
. -ष्डोम में इस प्रकार १७ ऋत्विज होते हैं। ब्रह्मा, ब्राह्मण 
झारनोध्र ओर पोता प्रति ग्रस्थाता आदि - गौण भी हैं ।-- | 


2७ 
3 
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ठतीयोऽध्यायः। ` . ` ` am 


- 2 adi फेरे है Chennai and उ 
JE एकस्थ कसेभेदादिति चेन्‌॥ २३॥ ` | 
| . प० क्र०--( कर्स भेदात्‌ ) क्रिया भेद द्वारा ( एकस्य ) एक ही 
| ऋहस्विक के seag आदि नाम हैं ( चेत्‌) याद 
ae ( इति ) ऐसा कहें तो ठीक नहीं। >» * 
T - भा०--जैसे एक ही सेवक विभिन्न कर्म योग से अनेक नाम 
| याला होता है उसी प्रकार उनके कर्म विभाग हैं और 
एक ही ऋत्विक कर्म भेद्‌ से अध्वयु आदि संज्ञा 
बाला होता है अतः ज्योतिष्टोम यज्ञ में ऋत्विजों 
I की संख्या नंहीं अतएव नियति का नियम नहीं दै। . 
| सं०-इस शांका का समाधान करते 
ह: नोत्पत्तौ .हि॥२४॥' ` 
| प० क्र---( न ) उक्त वाक्य ठीक नहीं ( हि.) निश्चय पूर्वक 
( उत्पत्तौ ) वरण विधायेक वाक्य में (अध्वयु ) 
i आदि १७ ऋर्विजों का वरण किया जाता है l 
O भा०--“अध्वयु वृणीते ब्र॒णीते ब्रह्माणं वुणीते अर्थात्‌ क्रिया 
E भेद से एक ही ऋत्विक अध्वयु “आदि संज्ञक 
होता है परन्तु वर्ण वाक्य से प्रति वर्ण विधान 
` मिलने से नाना वरण विधान बृथा होते. है-अत 
. ज्योतिष्टोम में १७ ऋत्विज मानेना ठीक हैं जिनमें 
अध्वयुः, होता, उदगातां ओर ब्रह्माः यह YA 
चार हैं शेष तीन २ सहकारी ऋत्विज होने से 
|, विभाग से एवं दक्षिणा मेद से भी शेष अन्य होतेहे । 
` सं०-चमसाष्वयुः नामक सहकारी कर्मे भेदः से ऋत्विजों के 
ZA भेद बतलाते हैं । 
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चमसाप्वयवरछु तच्यपद्शाल || २४ ॥ S 
प० क्रर--( च ) प्रथा ( चमसाध्वर्यवः ) चमसाध्वयु' आदि 
१७ ऋत्विज भिन्न २ है (तेः) उन १७ के साथ 
(ह्युपदेशात्‌) इनके वरया का प्रथक कथन मिलता है। 
` भा०-यद्यपि कर्म भेद से ऋत्विजों का विभाग किया जाता है - | 
तथापि एसे वाक्य कि “चमस” संझक पात्रों के योग 
से अध्वयु चमसाध्वर्यु संज्ञा वाला ओर अध्वर्यु का 
सहकारी प्रति प्रस्थाआदि भेद से चमसाश्वर्यु होता दै | 
इसी प्रकार उत्तरोत्तर क्रिया से उनके सत्रह भेद होते | 

ame 
सं०--अवब SAGA संख्यानियत करने को पूर्व पक्ष | 

कर ; 


उत्पत्तौ तु बहुअते! l २६ | 


Jo क्र०--तु' पूर्व पक्ष का सूचक है चमसाध्वयुः अनेक होते 

हैं ( उत्पत्तौ ) वरण वाक्य से सिद्ध दै (IgA) | 

| क्योंकि बहुवचन से कहे गये हैं | 

` आ०--चमसाध्वर्युन' इस प्रकार बहुबचन प्रयोग से उसके | 

. अनेक बाची अर्थ हें और इसी कारण यथा समय | 

: तीन, चार, पांच, सात, दशा अथवा बीस काँ भी | 

` बहु संज्ञा हे अतः चमसाध्वयु की संख्या नहीं हुआ _ 

करंती वह अनियत ही रहती हे । । 
सं०--इस पूर्वपत्ष का समाधान यह हे । 


qed लिंगद्शेनात्‌॥ २७ ॥ 
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| ao क्र-( दशत्वं ) चम साध्वयु" दृश है क्योंकि ( लिंग 
दर्शनात्‌ ) चिन्ह उनके ऐसे हैं कि. दश ही होने 
चाहिये | 
| आ०--दश दशैकेकं aaa सर्प॑न्ति शतं. ब्राह्मणाः” वाक्य 
E से एक २ चमस के प्रति दश २ ब्राह्मणों के अनुसर्पण 
पूर्वक जो एक सौ संख्या मिलती दै इससे चमसों ` 
> का दृश होना स्पष्ट हे अतः वह दश ही हे और 
एक २ के साथ दश २ ब्राह्मणों का अनुसर्पता 
सानने से उनकी संख्या सो तक पहुंचती है अतः 
` ज्योतिष्ठोम में दस ही बरण चमसाध्ुयों के हैं । 
सं०-नलु 'शमिता' संज्ञक ऋत्विक का अध््यु' आदि ऋत्विजों 
से भिन्न न होना कथन करते हैं । 
उ टी 
ea giar च शब्द्मंदात्‌॥ २८॥ 
| प० ऋ०--( a)y g शब्द के स्थानीक प्रयोग होने से 
Å पूर्व पक्ष को बतलाता हे ( शमिता.) शमिता संज्ञक ` 
Haa अध्वर्यु आदि १७ ऋत्विजों से भिन्न हे 
| क्योंकि ( शब्दभदात्‌ ) उनसे नामे का भेद R l 
भा०-“शमितार सुपनयतिः आदि वाक्य से “शासिता' का 
. कथन मिलता है सारांश यह हें कि नाम एवं कर्तव्य 
' कर्म उक्त दोनों भेद के प्रयोजक हैं और यह दोनों 
ही शमिता? नामक ऋत्विक में मिलते हैं अतएव 
` बह अध्वयु' आदि १७ ऋत्िजों से भिन्न R | 
| सं०--पूर्व पक्ष का समाधान करते है । 
. प्रकरणाहोत्पक्ष्यसंगोग्रालः॥ ४8०) 


e 
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qo ऋ०--'वा? शब्द पूर्व पचत परिदाराथ प्रयोग हुआ हे ' । 
(प्रकरणात) प्रकरण में . पढ़े हुथे अध्वयु के प्रति _ 

प्रस्थाता आदि सहकारी पुरुषों से शमिता प्रथक. _ 

नहीँ क्‍योंकि ( उत्पत्य संयोगात) उसका सिझ% | 

: चरण वाक्य नहीं मिलता | 

भा०-यज्ञ भूमि में पशु दानार्थ लाया जावा हूँ ओर यदि वह | 
 ज्ंचल हो अथवा बहुत से जन समुदाय को देख कर्‌ | 
¬” भड़कउठे तो अध्वयु के सहंकारी उस शान्ति पूर्वक | 
लाते हैं अतः उस पशु को शान्त रखने से “शामिता' _ 
संज्ञा उस seg की होती हे परन्तु इसका -बरण ` | 
“नहीं मिलता इससे शमिता भी sag ऋस्विजों से भिन्न | 
नहीं कहा जा सकता | - | 
_ सं०-अब उपगाताओं का अध्वयु' आदि ऋत्विजों से भिन्न | 
` _ नहीं इसको कहे हैं S 


उपगाश्च लिगदशेनात्‌ ॥३०॥ 


qo क्र--(च) तथा (sqm: ) उपगाता भी अध्त्रयु के भीतर 
ही है क्योंकि ( लिंगदर्शनात्‌) उसके एक दोने.का | 

चिन्ह मिलता है । _ z 
me आदि चार अ्रत्विक सामगाता होते हैं ओर 
आस पास बैठे हुए ऋत्विक उद्गाता कहलाते है इन 
उद्गाताओं का वरण विधान नहीं मिलता। अतः 

` - मिता के समान उपगाता भी अध्वयु' आदि ऋत्विजो 
से अलग नहीं क़े जासकते। | za 


सं०->सोम बेचने बांले'को'उतऋष्विओों A Si बतलाते दै 


A ~ 5 है; 
बॉ पु kitaa . $ s. 
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विक्रयी त्वन्यः कमणोऽचोदितित्वात्‌॥ ३१ ॥ 
| य° ऋ०-'तु' शब्द qa ,से विलक्षणता सूचक दै (विक्रयी) ` 
श्र साम बेचने वाला ( अन्यः). अध्वयु आदि 
ऋ्बिजों से प्रथक हे कारण कि (कर्मणः) उसके 
क्स सोमवेचना आदि का ( अचोदितित्वात्‌ ) विधान 
| नहीं मित्रता । ; 
| आ०--ज्योतिष्टोस में “सोम क्रीणाति” आदि वाक्य से.उसका 
J मूल्य होना वहलाया गया है परन्तु यदि बेचने वाला _ 
| ` हीन हा तो मूल्य कोन लेगा अथोत्‌ क्रय विक्रय सें 
| ` लेने देने बाले होने चाहिये परन्तु ऐसा होना विधान में 
T नहीँ है अतएव अध्वयु आदि इसी कर्भ को कह सकते . 
हैं क्योंकि यज्ञ में उनका वरण दता है अतः वह यज्ञ | 
| `` समयमे ही कर्तव्य हैं। - 
| dia में कर्म करके पुरुषों में ऋत्विक किसे कहते दै 
ः इसको बतलाते हैं E 
| कम्कायोत्सवेषाम॒त्विक्थ्वमविशेषात्‌॥ ३२ ॥ 
| qo क्र०--( सर्वेषां ) यज्ञ में जितने कर्मकत्ता हैं सब.( ऋत्वि- ` 
कत्वं) ऋत्विक कहे जाते हैं क्योंकि (अविशेषात्र) 
एक रूप से (कर्म कायोत ) बव्रिधानकृत कमा के 
; ` करने वाले हैं । 
| mo- जितने मी यज्ञकत्ता हैं उन्हें ऋत्विक कदा जाता दै अतः. | 
. `` ` ज्योतिष्टोम में कर्म कर्ताओं के बीच में केवल 
: अध्वयुः आदि . नाम हौ ऋत्विक पहीं किन्तु १७ , 
अध्वयु आदि आर १० चससाध्वयु सब 
न्दर्निकाअद Aa असाता. दिये | 
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सं०--अब इस पक्ष का समाधान करते 


न वा पसिडख्यानाल॥ ३३ ॥ Aa 


प्‌० क्र०--(दा) पूर्व पक्ष के निवृत्यर्थ आया है (a) ऐसा कहना 
ठीक नहीं क्‍योंकि (परिसंख्योनात ) ऋत्विजों की 
aag संख्या सुनी जाती हैं। 
आा०- ऋतु घुयजति इति ऋत्विकं इस अवयवार्थ से सब ही... 
- ऋत्विक कहे जा सकते हैं ओर अध्वर्यु आदिको . 
ही ऋत्विक नाम दिया गया है परन्तु शास्त्रोक्त 
~ नाम को छोड़ कर अवयवार्थ ग्रहण ठीक नहीं अत- 
एव ज्योतिष्छोमे यज्ञ में जितने अनुष्ठान कर्म करने 
वाले हैं सब'्ही ऋत्विक नहीं कहे जा सकते किन्तु. 
कवल अध्वर्यु आदि को ही ऋत्विक सज्ञा दी गई है। | 


सं०--इस अर्थ पर शंका करते हैं | 
पक्त णति IIP ३४ ॥ 


qo क्र०--पक्ष शा ‹सौम्मस्याध्वरस्य यज्ञ क्रतोः 3 
इस वाक्य में १७ का अहण एक देश के प्रयोय | 
क लिये हुये हैं ( चेत ) यदि (इति) ऐसा कहा | 
 जावेतोठीक नहीं । Za 
Mosa वाक्य में सत्रह की संख्या इसलिये नहीं कि 
o ज्यातिष्ठोम में जितने कर्म करने वाले हें उनमें ' | 
: ˆ / ऋत्कित केवल अध्वर्यु आदि सेत्रह ही माने जावे: | 
` किन्तु अबसयुत्यानुवाद अर्थात्‌ एक देश महण पूर्वक ` |. 
समुदाय .क अनुवाद की योग्यता से है यथार्थ मे | 
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ज्णोतिष्ठाम में सत्रह ऋत्विक होते हैं और सब कीः 
Ra संज्ञा. है । 


सं०--आरांका का समाधान करते हूँ । 

| सवे षामधिकारः | ३४ ॥ ; 

प० mo ने ) यह कहना समीचीन. नहीं क्योंकि ( सर्वेषां ). . 

. सब का ( अनधिकारात्‌ ) होना हीं बतलाया । 

| भा०--उपयु क्त वाक्य 'सोमस्य! के अतिरिक्त अन्यत्र वाक्यों 
में ऋत्विजों की संख्या सत्रह से अधिक यदि पाई 
जाती तो उस अवयुत्यानुवाद के भाव से कल्पना 

> की जा सकती थी परन्तु ज्योपतिष्टाम में तो सब 
कभमानुष्ठान कत्ता ऋत्विक कहलाते हैं परन्तु यह 

| एक पक्ष कथन होने से सर्व कर्म कत्ता ऋत्विज 

नहीं अध्वयु' आदि हा ऋत्वज कहा है । 


[iosa qais वाक्य में सप्त दश ऋत्विज eag आदिः 

ही को मानना चाहिये इसका नियम करते हूँ। - 

| नियमस्तु दद्चिणाभिः श्र तिसंगोगात्‌॥ ३६॥ 

प८ ऋ०--'तु’ शब्द नियमःन होने के लिये प्रयाग किया गया 
है ( नियमः ) aag ऋत्विज अध्वयु आदि ही दै 
अन्य नहीं इस नियम से ( दक्षिणाभः ) यह दक्षिण ' 
वाक्य से सिद्ध है क्योंकि ( श्रतिसंयोगात्‌) दक्षिण 

E वाक्य में उनकी सज्ञा काः सम्बन्ध Aara |... 

| भा०--“ऋत्विगम्यो दक्षिण ददाति, इस वाक्य मं ऋत्विकों को 

FE दीक्षण देने का त्रिधान है आर तदुपरान्त अग्नी :धे' 

TKR प्मसेत्तकोऽमेअविः। अददि अग्ीधः 


aa ऋत्विजस्ते यजमानः” यहाँ यजमान को ही | 


yt. 
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- 


` -सं०-डन सूत्रह अध्वयुः में सत्रहवाँ यजमान ही है इसे 


FS UT NN NN SEs 
रथ 1 4440 ee . 5 
Fn Fs PER à Miri Fi 4 

KUNA Wa Aa 
A शा 
o ` y 


` दक्षिणा दान विधान की प्रतिज्ञा करके 'बह ऋत्विज 


नकि चमसाष्वर्यु को भी परिगणित कर लिया है। 
_ -सं०-इसें हवेत देते हैं । 
'. उक्त्वा च चजलानत्व तेषां दीचलाविधानात्‌ ॥३७॥ 
`  'प० क्र०--( च ) एवं ( यजमानत्वं ) सत्र में सब ऋत्विजों को. 


` अध्वयु' आदि की ( दीक्षाविधानात्‌ ) दीक्षा . विधान |` 


- प्रतिप्रस्थाना दीत्तयित्वा ऽर्थिनो दीक्षयति इस क्रम 


e 


को दीक्षण दे पीछे ब्रह्मा ओर ag को दीक्षण दे। 
इन में दीक्षण: क्रम विधान पाया जाता है परन्तु 
इन सम दश में चमसा ध्यवयु भी लिये गये होते 
ती पूर्वोक्त ऋत्विज्यों दक्षिणा ददाति? वाक्य में प्रति 


कोन है ? इसमें अवश्य चसचाध्वर्यु को नहीं लिया . 
है अतः सप दश ऋत्विजों में अध्वर्यु आदि लिये हैं 


| 


यजमान ( उकत्वा ) कहा जाकर (तेषां ) तदुपरान्त 


उस अथः से पाई जाती>हे | 


ऋत्विज कहा हे पीछे “अध्चयु गृहपतिं दीक्षयित्वा 
ब्रह्माणं दीक्षयति तत उद्गातारं ततो होतार॑ ततस्तं. 


दीक्षा देना कहा है अतः सिद्ध हे कि अध्वंयु को 
ऋत्विज माना है चमसा ध्वयुः को नहीं । 


कहते हैं 


Ngeli 


स्वामिसप्तंदशा र कमस 
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[qomo —( स्वामिसप्त दशाः ) उन सन्नह में aaga यजमान 
| ARIS कहा जाता हे. क्योंकि ( कर्मसामान्यात्‌) 
विहित कर्म का करने वाला होने से बराबर है । . 
भा०--यद्यपि ज्योतिष्टोम में अनेक कर्मानुषान करने वाले 
| हैं तथापि विहित कर्म कर्त्ता केवल सत्रह ही होते 
हैं जिनमें १६ तो अध्वयु होते हैं ओर सत्रहवाँ 

` . aaa कहलाता है ओर उन सोलह में अध्वयु 
| : हुआ करता है और उद्गाता एवं ब्रह्मा यही चार. 
| मुख्य ऋत्विज कहे जाते हैं. रोषं सहकारी होते हें: - 
_ इन १२ सहकारियों में विशेष और ga भी है. 
| उनकी दक्षिणा भी इसी क्रम से होती हे सारांश यह 
हे कि यदि यज्ञ की ४०) रु० दक्षिणा हो तो झुख्य - 
` ` ऋत्विजों को चार चार, अधिया को तीन तीन, .- 
तृतीयांश वालों को दो दो, चतुर्थाश वालों को एक 


| सर्वत्र जान लेना चाहिये wa 
| सं०--यज्ञ में seag आदिक ऋत्विजों को नियत कर्म कथन ` 
| करते हैं । 
| ते सवोधों प्रयुक्तत्वाद्घरच स्चकालत्वात्‌॥ ३ 
| प० क्र०-( ते ) अध्वयु' आदि ऋत्विज ( सर्वाथो:) यज्ञ के | 


तरात्‌) उसके लिये ही वह नियत किये जाते हैं S 
| भा०--अध्वयु आदि सोलह ऋ्बिज जो होते हें उनमें अझुक . 


Ba स प्रकार का कोई नियत अचु | 
पान विद कि फी करमे“केपमधिकारी - 


एक रुपया दक्षि दे देनी चाद्दियें। इसी अकार 


अन्तर्गत सर्व कर्मों के निमित्त हैं क्योंकि (अयुक्तः . 


e 
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हैं क्योंकि सब कर्मानुष्ठान के लिये ही उनकी 
नियुक्ति होती है अतः mAs अत्येकः कर्म कर 
सकता हे | 


सं०--पू्वर्पक्त का समाधान करते हैं। 


यत्संयोगात्‌ कणों व्यवस्था स्थात्‌ संयोगस्य- | 
Faaa Il Yo || 


- प० क्र ०--( कमणः ) कर्म का ( व्यवस्था ) प्रत्येक ऋत्विज | 
नियम ( स्यात्‌). हे क्योंकि ( तत्संयोगात्‌ ) उसके 
साथ आभ्वर्यव आदि समाख्याका सम्बन्ध “मिलता 
ह्‌ और kamma ) वह सम्बन्ध ( अर्थवत्त्वात्‌) | 
निरर्थक नहीं होता। : 

भा०--ज्योतिष्टोम यज्ञ में कर्म की अव्यस्था नहीं होती कि जो 

ु कोई भी वह कंस करने लग जावे किन्तु | 
“के चल पर प्रत्येक कर्म” प्रत्येक ऋत्विज का नियम _ 

' होता हे इसी कारण जिस कर्म की “आशध्वर्यव | 

' समाख्या है उसे ead, जिस की 'दोत्र' समाख्या | 

है उस होता और जिस की 'उद्धात्र समाख्या है उसे | 

. उंद्धाता करता है. इसी कारण उन का वरण भी पाया _ 
13 जाता है ` 3 


स०-समाखझ्या द्वारा नियम का वाध. वतलाते हे । 
तस्यो्रदैशसमाख्यानेन निर्देश! || ४१॥ 


प० ऋ०--( उपदेश समाख्यानेन ) कहीं वाक्य विशेष द्वारा |. 


; ; पे 0 य) उस कम का. (निर्देश LAAR मिलता ei - $ 


ठंतीयोऽध्यायंः । ` 3 
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आ०--यद्यपि समाख्या के बल से प्रषोच्चारण तथा अनुवचन 
>o . पाट अध्वयु आदि का कत्तव्य होते है तब भी 
वह वाक्य विशेष के साथ विरोधी होने से उनका. 
कत्तव्य नहीं साने जा सकते क्योंकि प्रवल होने से 
वाक्य समाख्या का वाघ. हता हे ओर वाधित अर्थ 
अहण नहीं किया जाता अतः प्रेषोच्चरण आदि 
मैत्रा बरुण संज्ञक ऋत्विक का काम हे नकि 
अध्ययु का । 
सं०--इस का लक्षण यह È I 


_तहच्च लिंगद्शेनम्‌॥ ४२ ॥ 


प० क्र--( च ) तथा ( aza ) पूर्वोक्त कहे agan उसी भांति . 
i ( लिंग दर्शन ) लक्षण भी मिलते" 

भआा०--“हातुः प्रातानुबाक मनु ब्र बतः” इस वाक्य में होता 
' के अनुवचन कत्ता का अवाद्‌ किया गया है अतः 
इससे सिद्ध है कि जो वेद मंत्र प्रातरनुवाक संज्ञक हे. 
चह प्रातः पठनीय हैँ यदि यह अचुवचस पाठ 
 . समाख्या द्वारा होता को विहित न कराया जाता 
तो उक्त लिंगवांद में उसका अनुवाद . नहीं हा संकता 
था अतः यह अनुवाद प्राप्त होने से समाख्या द्वारा 
प्राप्त वाक्य विशेष का वाधक है इसलिये समाख्या 
* - से होता. आंदि को प्राप्त होने पर वह वाक्य , 

._ विशेष से मैत्रावरुण को ही कत्तव्य है न कि 

अन्य को । 

सं०--सब प्रैषानुवचन को मैत्रावरुण का. करना बतलाने के 


पूर्व पत्त 
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qo क्र०--( मरैषानुवचनं ) सव एवं व्यस्त सब प्रैष एवं अलुः 


` आ०--'मैत्रावरुणः प्रेष्यतिचानुचाह/ इस वाक्य से भ्रैष एवं | 


' ` प्रेष एवं अनुवचन हैं सब सैत्रावरण को ही करना | 


` सं०--इस पचा का समाधान करते हैं । 


` पुरोऽनुवाक्याधिकारो वा प्रेषसन्निधानात्‌ ॥ ४४॥ | 
` `प० क्र०--वा! शब्द पूर्व पक्ष के निराकरणार्थ है ( एुरोऽडुः | 


भा०-उक्तःवाक्य में जो प्र स्यति का अन्वाह की सन्निधि में | 
_ प्रयोग मिलता दे वह विशेषार्थ के बिना नहीं 
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° सोीमांसादरानम्‌- AA 


बचन ( मैत्रावरुणस्य ) गैन्नावरुण .को कत्तध्य हवे | 
कारण कि ( उपदेशात्‌) वाक्य विशेष से ऐसा ही हे। | 


अनुवचन मैत्रावरुण संज्ञक ऋत्दिक को ही कर्त्तव्य 
है परन्तु समस्त तथा व्यस्त जितने भ्रेष ओर अनुः | 
वचन हैं उनका उच्चारण मेत्रावरुण पाठ की अथवा 
` समस्त प्रोषानुबचन का ही करें इसमें “प्रेस्यति” 
और agag” पद्‌ से Taa और अनुवचन |. 
मात्र और अनुवचन मात्र होना प्रतीत होता है 
क्योंकि! सामान्य बाची शाब्द से विशेषार्थ लाभ | 
नहीं होता इस सार्वभौम नियम से सामान्य अर्थ 
` के वाचक शब्द का प्रयोग है अतः समस्त व्यस्त जितने | 


चाहिये। `. : | 


चाक्याधिकारः ) प्रैष सहित अनुव चन में RAAN | 
का अधिकार दे सब में नदीं. क्योंकि (प्रंष सनिः | 
धानात्‌) वहा प्रैष के साथ ही अनुवचन का भी 
विधान है - 


i 
| 


: ठृतीयोऽध्यायः। | ` - ३६६. ` 
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Eo था और विशषार्थ के मानने में यस्त T 
अर अजुवचन का महण होना असम्भव है अतः 
` उस वाक्य में जो मेत्रावरुण नामक ऋत्विक का: 
अष आर अशुवचन कत्त व्य बंनलाया हे वह समस्त. : 
का. है न कि व्यस्त का। ; a : 
| सं०--इस अर्थ में युक्ति देते हैं 


प्रातरझुवाके व होतृद्शेनात्‌॥ ४५ ॥ 
qo क्र०--( च ) आर (प्रातरनुवाक ) अनुबचन रूप प्रातः 
पठित अनुवाक में ( होद्दर्शनात्‌ ):होतां का सम्बन्ध. ` 
मिलने से वह अर्थ सिद्ध होता है। 
भा०-यदि समस्त प्रेषो अनुवचनों का,करना मैत्रावरुण ही: 
साना गया होता तो अनुब्रचळ रूप प्रातरनुवाक में. . 
होता का सम्बन्ध नहीं मिलना चाहिये था परन्तु: 
` 'होहुः प्रातरनुवाक मलुन्नुवत इस वाक्य में AJ - 
वचन रूप प्रातरनुवाक के साथ होता का. सम्बन्ध - 
स्पष्ट मिलता है सतः प्रेष और अनुवचन का कत्ता: . 
~ मैत्रावरुण है वह समस्त व्यस्त सब मैषानुवचनों 
. का नहीं किन्तु ` सव प्रौषालुवचन है. उन्हीं को” 
हिः. IAA 
| सं०--अब-अष्वर्यु चमस -होमों का कत्त दै इसका ATA 
' उठाते हैं। 
o चमसांश्चमसाध्वर्यवः समाख्यानोत्‌ ॥ ४६॥ 
' प० क्०--( चमसान्‌.) चमस होसों को ( चुनसाध्वय वः.) ` 
चम्रसाध्वयुः करें क्योंकि (समाख्यानात्‌ ) चमसा- ` 
से ऐसा ही म्रिलता है | 
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ग आदि क समान ही समाख्या सी एकू . 
विनियोजक प्रमाण ह यदि अन्य कोई प्रमाण न हो | 


` तो समाख्या स्‌ र्थ .करे। प्रकृत में चमसाध्वर्यु | 


समाख्या हे ही । अतः समाख्या के बल से सिद्ध हे . 
कि चमस होमों का कत्तो चमसाध्वयु है दूसरा नहीं। ` 
भांति (लिङ्ग दर्शन ) लक्षण भी मिलते हैं । 


सं०-पूर्वः पक्ष का समाधान किया जाता है । 


qo के०=( “बा” ) शा पूर्व पक्ष निरास के लिये आया हे | 


भा०--यद्यपि समाख्या स ही यावद हाम का करन वाल 
“अध्वर्यु ओर चमस होसों का करने वाला 
चमसा ध्वर्यु दानों हाना सिद्ध हें तथापि “चसम होम 


“सं०--इंस क्न के युक्ति देते हैं| : ” 


` की अपक्षा साप्त होने से चमसाध्वयु समाख्या - 


अध्वयु ची तन्नयायत्वत्‌ ॥ ४७ ॥ 


( झुध्वर्य: ) चमस होत्र कत्तां अध्वर्यु हे «क्योंकि 
( तन्न्याव्यायत्वात्‌ ) वह न्याय प्राप्त हूं | ह 


am चमसार्ध्वयु नहों क्योंकि “आध्वर्यव” समाख्या | 


प्रवल नहीं हँ उसी प्रकार चमसाध्वयु” समाख्या 


` प्रबल है अतः चमस होमों के करने बाले. चमसा 


की अपेक्षां निरपेन्न होने से आध्वथु' सर्माख्या | 
` ध्वर्यु नहीं किन्तु यावद होमों के कत्ता होने से उन | È 


के कत्तोअध्वर्यु ही हैं। 


चमसे /चान्यद्शनात्‌.॥ -४८-॥ 
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qomo —( च) ओर ( चमसे.) चमस होम में ( अन्येद््श- 
नात्‌ ). अन्य का .सम्बन्धं मिलने: से भी इस. अर्थ 
की प्रामाणिकता है। : 
भा०--चमसाश्चमसाध्वर्यवे दृदाति ‘इस वाक्य में .ददोम कर्त्त 
zia का दुनवाला ओर चमसाध्वर्यु को: लेने .वाला कहा 
हे आदान एवं प्रदान करन वाले एक नहीं होते 
अथात्‌ चमस होम कर्त्ता चमसाध्वर्यु ओं से भिन्न 
ही होना चाहिये ओर जो भिन्न हे वह आध्वर्यव 
ससाख्या स अध्वयु ही ठीक हे। अतः चमस होम 
कत्ता अध्वर्यु “हे-न क्रि चमसाध्वर्यु कहा जा. 
| सकता है । 
सं०-यदि चमसाध्वर्यु ` चमस होंम कर्ता नहीं तो उनकी | 
समाख्या क्यों को गई इसका समाधान करते हैं। 


अशक्तो ते प्रतीयेरन ॥४६॥ 

42 क्र-( अशक्तो ) अध्वर्य के होम करनें. में अशक्त होने 
पर ( ते) चमसाध्वर्यु ( प्रतीयेरन्‌) हवन करते हव । . 
आ०--इस समाख्या की प्रकृति का मूल हेतु अध्वयु क अस- _ 
- ` अर्थ होने परं जो चमस हम कुछ भी कर्तव्य है उसे 

` - ` नियत होम नहीं कह सकंते। | ट 
सं०--अनेक विधि कमा का जो वेदानुंसार अउष्ठेय दै. उसका 

i WA बरशणन करते है | - 
aali यथोपदेसं स्युः oll | 


० क०-( पूर्वत्‌.) पूर्वं अधिकरण के अनुसार ( वेदोप- ` 
देशातूः) बैदिंक संमाख्यातुसार, चमस होम कत्ता 
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e aT ही कहा जावेगा उसी 'प्रकार त्वे); 

नाना वेदोक्त कर्मों में भी ( यथोपदंशे ) वैदिक विधिं 

अनुसार ( स्युः ) अनुष्ठेय है। 

भा०--इश्वूरीय प्रेरणा से प्राप्त स्वतः प्रमाणं एक मात्र वेद कोः | 
ही.गोरब प्राप्त है कि जिने जिन. कसो की विधि ! 
अथवा निषेध का उपदेश उसमें उपादेय एवं होम | 
दृष्टि से हे वह वह ही कर्तव्य हैं शेष अकत्तंव्य | 
कर्म को. याज्य मानना ही ठीक है! 
सं०-अब साङ्ग वेदाध्यन की शिक्षा उक्त अर्थ की तृढ़ता के | 
` लिये आवश्यक है अतः उसे कहते है । | 


. तद्शुणादा स्वघर्सः स्थादृधिकारसासथ्योत्म- | 
हांगरव्यक्तः शेष ॥५१॥ | 


प० ऋ--( वा ) पूर्वपक्त से विलक्षण योतक होने के लिये 

_ हे ( अधिकार सामथ्योत्‌ ) अपनी शक्ति अनुकूलः ` 

हे ( चज्े ) व्याकरण आदि अज्ञों के ( सद्‌) सहित |` 
` _ . (Rm) वेद का ग्रहण होने से' ही (स्वधर्मः) | 
 _ . अपनेधर्म का (स्यात्‌) निश्चय होता दवे नकि |` 
` - ``. किसी दूसरे प्रकार से व्याकरण कि ( शेषे) अंगों | 
के ` को छोड़ कर वेद से ( अव्यक्तः ) स्पष्ट नहीं । ... .-; | 
# / भा०-वेदोक्त कर्मो का ही अनुष्ठान करना मनुष्य सात्र का 
WA धर्म है परन्तु वेद्‌ बड़े गम्भीर और समस्त विद्या | 
मग्न होने से कठिनता से मिलते है यही कारंण है कि सांधा 
रण मलुष्य तो बेदों को पढ़ कर अपना धम भी 
निश्चय नहीं कर :सकंता । वेद का निश्चयार्थ षट 
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अङ्गः ओर षट उपाज्ञगें के अध्यवन, के अधीन है 
आ्थोत् जो मनुष्य पाँच अथवा आठ वर्ष की आयु . 
से लेकर पच्चीस अंथबा तीस वर्ष पर्यन्त ai 
से शुरु कुल में- साङ्गोपाङ्ग चारों ब्रेदों को पढ़े . 
बही पुरुष अनुष्ठेय और अननुष्ठेय कर्म का निश्चय - . 
कर सकता है अतः चेदानुयाइयों को कर्म निश्चय _ 
की दढता के लिये साङ्गोपाङ्ग अंग और उपाङ्गों का 
अध्ययन करना चाहिये । A 


इति भी पं० गोकुलचन्द्र दीक्षित कृते मीमांसा दर्शने - 
, भगवती भाषा भाष्ये ठृतीयाध्याये सप्तमः पादः ` 


s ` $ zi a $ o न ~ धर : 
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e ; के हक 
AA तृतायाध्याथ HEA: पाद्‌ 
प्रारर्थत्‌ । 


सं०--यजमान ऋत्विजों का वरण करे इस को स्पष्ट करते हैं। | 
Q ” z ° Sa 
akakua कमंणस्तद्थत्याल्‌ ॥ १॥ 

qo क्र०--( परिक्रमः ) ऋत्विजों का वरण ( स्वासि कर्स ) यज- | 
मान करे व्यारण कि ( कर्मणः ) यज्ञ ( तदर्थत्वात्‌ ) | 
` उसी ने निमित्त रुप हैं । A 
 भा०-यज्ञ में आहुति आदि नाना शप एव प्रकार के कर्म होते 
` हे जिसे केवल यजमान ही नहीं कर सकता उसे ` 
` उस अनुष्ठान कें लिये सहायक आवश्यक रीति से 
` चाहियेही अतः जव तक वरण न हो वह कैसे मिले _ 
\ ~ o अतः इसे यज़मान ही कर सकता हे न कि ऋत्विज | 
क्योंकि अकारण ऋत्विज को वरण करागा। : | 
/ अतः ऋत्विज बरण यजमान -का ही कर्म हे A 
oe? बरण कृत अध्वर्यु का कर्तब्य | 


aE 


वचनाःदितषारे स्थात ॥ २ Il 
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` `प० क्०--( AMA ) यजमान की आज्ञा से ( इतरेषां ) 


अध्वर्यु आदि ऋत्वि जों का भी ( स्यात्‌.) वह वरण 
होना चाहिये।  .` Ea 


. भा०-यजसान के बरंण करने पर ही जैसे. ऋत्विज वरणमाना 


जाता È l उसी भांति अध्वर्यु आदि ऋत्विजो द्वारा 
परण किये गये ऋवित्ज भी यज मान के वरण किये. 
कहे जा सकते है अतः अध्वर्यु को भी यजमान ही 
चरण करे यह निश्चय करलेना चाहिये | 
सं०--बपन! आदि संस्कार ` याजमानता के कथन के 
के लिये है । Ya 
` संकारास्तु पुरुषसामर्थ्य यथावेद्‌` KATIA 
तिष्ठ शन्‌ ॥ ३॥. ` I 
qo क्र०--तुः पूर्व पक्ष सूचक दै ( पुरुष सामर्थ्ये ) अनुष्ठान 
योग्यता के साधन लिमित्त ( संस्काराः) विहित ana’ 
' आदि संस्कार ( adaa ) आध्वर्यव sn कर्म ` : 
समान ( यथावेद ) वेदानुकूल ( व्यवतिष्ठ॑रच्‌ , 
> व्यवस्था होनी चाहिये। `. 
भा०- ज्योतिष्टोम यज्ञ में 'केशश्मश्र॒पपते” aa 
ट “नखानि ` निक्रन्तते -स्नाति”- वाक्यों में बाल, दादी ` 
का सुड़ाना, दातौन न करना, नाखून Teià आर . 
सनान करे आदि घाक्यों में “वपन भी संस्कार _ 
माना है अतः जैसे शस्त्र, स्तोत्र, आदि कर्म आध्व- 
यैब और - शास्त्र आदि. समाख्या सं AI को क्‍ 
e EE भांति बाल) qe वपन ह ; 


head 
e 
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ˆ तः ज्योतिष्ठोम में इन्हें संस्कार माना गया हैं उसे .' 
यजमान करे किन्तु अध्वर्यु को करना चाहिये। « . 
 सं०-इस पदा का समाधान करते ह। | 2 | 


याजमानास्तु तत्मरधानत्वात्कलबत ॥ उ ॥ 


qo क्र०--तु' शब्द पूर्वपक्त के परिहार के लिये आया हे 
aaa) प्रधान कर्म यजमान का होसे से उसे | 
याजमान कहा जाता है उसी भांति ( याजमानाः) ` 
केश वपन आदि संस्कार कर्म भी याजमान ही हैं 
कारण कि ( तत्प्रधानत्वात्‌) ) बह फल भोक्ता होने 
से प्रधान हैं । 
भा०-मनुष्य को संस्क्रार कराने के पश्चात बैदिक अनुष्ठान | 
. कत्तव्य हे ओर जब तक यजमान अधिकारी नहीं | 
ऋस्विखरण असम्भव है अतः उनका . वपन कार्य | 
कर्माङ्ग होता है परन्तु बही ज्योतिष्ठोम में समाख्या 
के आंधार पर (अध्व करे) वपनादि कत्तव्य . 
नहीं । केवल यजमान करे। : ; 


- सं०--इसमें हेतु देते हैं । 
ARNT || ५ ॥ 


Fi 


सिद्धि होती दे कि चौर: कर्म के अनन्तर अभ्यज्ञं 
( तेल मर्दन करे फिर स्नान करे यहां लोक ओर | 


x Ya ZRN CCÒ.Pan ni Kanya एकता है अतः, वपन - य जा 
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छोम में संस्कार कर्म हे परन्तु वह अध्वयु' के नहीं 
किन्तु यजमान के हैं | 


.सं०-पूर्ोर्थ के साधक का कथन करते हैं। 


| 
गुणत्वेन तस्य निर्देशः ॥ 


Qo क्र०--( गुणत्वे ) यजमान का धर्म होते हुये भी ( तस्य ) z 


वपन आदि ( निदेशः ) विधान बनता हे । 


भा०-जिसका च्षौर कर्म कहा गया है उसी. का अभ्यङ्ग एबं 
A स्नान बतलाया है | यदि क्ञोर कर्म ऋत्विजों का: 


ओर अभ्यङ्ग यजमान का हो तो वेयधिकरण्य होगा 
ओर अधिकरण बाहर होने से ब्राह्मणं वाक्यं की 


` सं०-अर्थ में साधकान्तर बतलाते हैं। 
चोदनां प्रति आवाच्च || ७॥ 
ह qo क्र---( च ) तथा (- चोदनां प्रति) किसके लिये न्यूनः 


कर्मस दभाव होने से अर्थ सिद्धि होती: है | 


ES होते हैं और फल भोक्ता होने से यजमान दी निश्चित 


ही होने चाहिये। ` 


अतुर्पत्वादसमानत्रिधाना+ स्युः 4,5 ॥ 


~ 


समता न रहेगी अतः बह बपन यजमान का है। | 


विधान सिलता हे उसके प्रति ( भावात्‌ ) संस्कार | 


शिया जो प्रधान कर्म कत्तौ है संस्कार कर्म भी उसी के. 


प्रधान कत्ती है अतः बपन आदि संस्कार यजमान ` . 


qo %#०--जैसे यजमान कर्त्तव्य है उसी. प्रकार, समाख्यावश | 
2 _ ` आध्वयुः भी कर्तव्य क्यों.न माे। | x r 
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qo. क्र०--( असमान विधोनः स्युः ) वह संस्कार ( वपनादि ) 
कर्म अध्वयुः ओर यजमान दोनों को समान रुप : 


_ प० क०-( च) आर (तपः) वपन आदि के समान तप 


'प० ऋ०-( च ) और ( तद्वत्‌ ) संसारः के समान (वाक्य ह 


e 


कत्तव्य नहीं हो सकते क्योंकि ( आतुल्यत्वात्‌ ) 
दोनों एक नहीं हैं । 


भा०--बपन आदि संस्करार यजमान के लिये कहा गया है. 


अध्वयु के लिये नहीं अतः अध्वर्यु को न कराना 
चाहिये | 
सं०-- तप! याजमान कर्म हें । 


तपश्च फलसखिदित्याल्लोकचल ॥ 8 || 


( ब्रत ) भी यजमान का कर्म हे क्‍योंकि ( लोकवत्‌ ) 


लोक प्रसिद्ध परिश्रम समान वह भी ( फल सिद्धिः . 


त्वात्‌) फल सिद्धि का देतुक हे । 
भा०=- द्व्यहं ना शनाति'ञ्यहं नाश्नाति” दो अथवा तीन दिन तक 


न खावें यह निरालस्थ रूप तप का विधान यजमानं | 


. के निमित्त हे न कि अध्बयु* के लिए क्योंकि अधिक 
` अन्न खाने से यज्ञ सम्पादन नहीं हो सकता . उयोति 


कि आलस्यरहित स्फृतिं . पूर्वक यजमान कार्य 
करता रहे। . 


०--वाक्य शेष स-उस अर्थ की सिद्धि पाईं जाती है। 
ब्राक्यशेषश्च तद्त्‌ ॥ १० ॥ 


वाक्य 0 शेष भी उक्थ iia z न 


' “घ्टोस में अनशन! ब्रत का विधान इसी कारण हैं | 


i 
. 5 f ; 
` Se 


` "तुनी ` nE 5 3 ड t} 
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“भा०-यदा ये दीक्षितः कृशो भवति अर्थ मेध्योभवति | 
यदाऽस्मिन्नन्तन -क्रिंचन भति अर्थ' मेध्यो भवति 
इस वाक्य का. यही अर्थ हे कि यजमान कां 
गदे कर्म अनशन! न होता तो वाक्य शीष में तप के 

भाव से उसकी पवित्रता न बतलाई जाती और 
अल्प ऋत्विजों का पवित्र करना बतलाया जाता बहू . 
च होने से यजमान का ही कर्म है। 
सं०--तप को वाक्य विशेष के बल्ञ से कहीं र्विजों का भी 
कर्म कहा हे 


वचनादित रेषां ॥११॥ द , 
qo mo —( बचनात्‌ ) वाक्य विशेष बल»से (uu ` 
कहीं ऋत्विज्ञों का भी कर्म कहा गया: ( स्यात्‌) तपः 
होता है। 

भा०--“रात्रि सत्रे सर्वे ऋस्विज उप वसन्ति” रात्रि सन्न में . 
सब ऋत्विज उपथास्छुक्करे अतः यह निश्चय है किः 
वाक्य विशेष से कहीं कहीं ऋत्विजों का भी कर्म दो - 


सकता है | 


` सं०--इसे ही पुनः दृढ़ करते हैं । 


guara वेदैन ॥१२॥ 


` प० mo—( च ) और ( वेदेन) येद सम्बन्धी आध्यर्यय” आदि 


समाख्या द्वारा ( व्यवस्था ) तप कमोदि व्यवस्था 

(न) नहीं ( स्यात्‌ होती क्‍योंकि ( गुणत्वात्‌ ) वह . 

गौण कर्म है सब का नहीं । 7 
भा०--युक्ति द्वारा तथा सन्निकट क प्रभागा से वह तप. आदि - 


दने अमीर की और वक०चिरिष/बल से कहीं: . 


= . ~ `; 
e 
r 
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कहीं ऋत्विजों को भी कर्तव्य है परन्तु अध्वयुः," 
मात्र का नहीं | ० 
 “सं०--फल कामना यजमान का कर्त्तव्य है। 
तथा कामोऽथ संयोगात्‌ ॥१३॥ 


qo ऋ०—( तथा ) जिस प्रकार तप! यजमान का कर्म है 
; उसी प्रकार ( कामः ) फलेच्छा भी यजसान को ही 
करनी चाहिये क्योंकि ( अथसंयांगातू्‌ ) उस फल 
का भोक्ता है। . ; 
mia यज्ञ में “यदि कामयेत a पर्जन्यः ` | 
 - RAA: aagana इस वाक्य में यह 
` बतलाया हूँ कि याद्‌ यंह इच्छा हा कि शीघ्र बृष्टि | 

` करने वाले मेघ आकाश में आ जावें तो पूर्व ओर 

` पश्चिम भाग में 'हचिधान! एवं प्राचीन वेश” नामक 

` दो मण्डप ऊचे बनाये जावें ओर उसके बीच में 

C ` सदः नामक RRS कुछ नीचा बनाया जावे। 
` `` यहाँ यज्ञ द्वारा वृष्टि फलेच्छा पाईं जाती.है तब जव 
'. ` इच्छा और भोग समान पदार्थ में ही होते हैं भिंन्न | 
में नहीं अतः यजमानः ही फल भोक्ता होताः दै . 
) |... कि जिसकी कामना उसे होना स्वाभाविक है. परन्तु 

J2 - यह ऋत्यिजों को नहीं। ` 

. “सं०--इसका कुछ अपवाद कथन करते हैं | 


व्यपदेशादितरेषां स्यात्‌ ॥१४॥ 


.. “० क्र०--( व्यपदेशात्‌ ) वाक्य. बिशेष बल. से ( इतरेषां 


. ऋत्विज्ञ भी स्यात्‌ ) उक्त कामना के कत्ती 
RI CG-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. -~ 
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S 
¡ भां०-- एवं बिदू उद्गाताऽऽत्मने चा यजमानाय वायं कामं 
| कांसयते तमायायति” उद्गीथोपासना 
| प्रकरण में उदूगाता द्वारा. यजमान के RA 
| फलेच्छा प्राप्ति निमित्त प्रार्थना के लिये सामगान . 
| विधान है जो वाक्य विशेष से है अतएव. अपवाद 
विषय को त्यागकर उत्सर्ग प्रवृति ` नहीं हो सकती 
इसलिए ऋत्विक्‌ भी इष्ट कामना के कत्तो होते हैं 
सं०--'तेजोडसि तेजो मयि धेहि' मंत्र पाठ यजमानः को करना . 
| चाहिए या ऋत्विकों को । | 
| संञ्ाश्चा व्याई ॥१५॥ 

qo क्र०--( च ) और ( अकर्म करणाः ) जिन मंत्रों में आहुति 

डालना आदि का विनियोंग क्रियात्मक नहीं (मंत्राः) 
. उनसे मंत्रों का पाठ (aga) कामना फल' प्राप्ति ` 
निमित्त यजमान करे | - . ` 
| भा०--वैज! आदि शब्दों को 'एयि' के साथ' सम्बन्ध होने से 
गुणों के आधान की आर्थना यजमान का दी कत्तव्य 
है न कि ऋत्विजों को. और यजमान का परिक्रीत 
afaa होता है वह उक्त भन्थों की प्रार्थनां का - 
| अधिकारी नहीं। 
| सं०--इसमें यह युक्ति देते | 
` पिप्रयोगे च द्शनात॥१दे। | 

प० क्०--( च) तथा ( विप्रयोगे) प्रवास में?( दर्शनात ) | 
=: प्रार्थनाः विधान मिलने से ,भी यह अर्थ सिद्ध | 
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भा०--इहै बसन्‌ तत्न सन्त त्वॉडर्ने “इस वाक्य में प्रवास से | 

रहते गुणों के लिए प्रार्थना करना ग्रह प्रमाणित | 

` करता है कि यजमानों को ऐसे सन्त्र पढ़ना चादिए। । 

व्यध्वयु आदि ऋति्विजों को नहीं। | 

सं०--“वाजस्य या प्रसव यजुबंद १७६३ का सन्त्र यजमानः | 
आर अध्वयु दानों पढ़े या क्या! 

_ कथाम्नातंषु ॥१७॥ 

प० क्र०---( इयास्नातेष ) दो वार जिन सम्त्रों का पाठ किया i 

- - जावे उनका ( अभी ) यजमान ओर अध्वयु दोनों - 

को. कत्तव्य हे क्योंकि ( इयान्सानस्य) इसका | 

बार आर्नाय. पाठ ( अर्थवत्वात्‌ ) अर्थ युक्त द्यो. | 

7 जाता है | is q 

भा०--अध्वयु काण्ड में पठित यदि यजमान काणड में अपठित 

. आम्नाय घाठ मानेंगे तो एक अत्रिहित हा जावेगा 

“यदि .दोनों में माने तो ध्सार्थक होता. है अतः दर्शः | 

पौर्णमास याग प्रकरण में वाजस्य या! इत्यादि पठित | 

- सन्त्र यजमान और अध्वर्ण दोनों को पढ्ने चाहिए: | 

. अलग-अलग नहीं। za 

_सं०--सन्त्रार्थ वेत्ता यज्ञमाने मंत्र पाठ करे इसे कहते हें | | 


| ज्ञाते च वाचनं ॥ १८ 
प० क्र८-( ज्ञाते ) मंत्रार्थ ज्ञानी यंज़मान से (च) दी | 
. ( बाचन ) यज्ञ में पठनीय aa पढ़वाबे: (हिं) | 
क्योंक्रि (अविद्वान ) मन्त्रार्थं न जानने वाल | 
. ' _(िद्दित) अविद्वितः यजमान माना गया ह्वे (१ | 
E ; झरि, मिलेपए भी। चहीं। ५०५० Collection ~ 
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आ०:-सर्वत्र विद्वान को ही यजमान बनाना ठीक हे क्योंकि 
वह मंत्रार्थ वेत्ता और करने योग्य कत्तव्य का. 
समथंकत्ता हो सकता हे अविद्वान नहीं हो सकता 
जेस कहा हैं कि “नहा विद्वान्‌ विहितोस्ति? 

-सं०--वारद इन्द्‌ कमों करने वा जञा अध्वयु' ही इसे कहते हैं | 
याजपाने समाख्यामात्कूत ॥१६॥ 


Qo क्र०- - ( कसोणि ) द्वादश इन्द सज्ञेय कर्म ( याज मान ) 
यजमान का करने चाहिए ( याज माने) याजमान 
काण्ड में ( समा ख्यानात) उनका कथन मिलता है। 

भा०-दु्शपूर्ण मास यजन के याजमान काड में “द्वादशा 

क्‍ Sa निदर्श पूर्ण मास या स्तानि.सम्यद्यानि इत्यादुः 

Hasi पाव स्टजति अपाञ्चाधिश्रयति अवचहन्ति 

दृश दुपलेच समाहन्ति” वाक्य में इन्द्र कमं कां 

विधान याजमान काएड में करने से जा विधान 
जिस काण्ड में हे उसी (aama ) को कर्त्तव्य है 

न कि अध्वयु को। _ 


` सं०--इस पूर्वपक्ष का समाधान करते हैँ । 


_अध्वंयु वो. तदथो हि म्यायपूवं UMENIA Rell. 
qo moa पूर्वपक्ष के. निराकरण . के लिये आया दे. 
(sag ) ag को उक्त द्वाइश कर्म. करने 
चाहिये ( हि) कारण कि ( तदर्थः ) उनका उनके 
लिये भी परिक्रम किया जाता है ओर (समाख्यानम) 
जो यजमान काएड में कथन्‌-( न्यायपूच ) भी 
युक्तिः दुक्त Kanya Maha Vidyalaya Collection 


a] 
£] 


इश मीमांसादर्शनम्‌ „ | 


k Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 4 

' सा०--यांजमान: काएड का द्वादश इन्द कर्म विधान सम्पारं | 

द्नीय तार्य से ह जो कि तानि रूम्पद्यानिन्पद्‌ | 

से स्पष्ट हो जाता हे परन्तु. यजसान यज्ञ सम्बन्धी | 

as व्यवहारों में फंसे हुये होने से वह सम्पादन. | 

में असमर्थ होते हैं अतः कर्म का कत्त ब्यार्थ अध्वर्यु | 

का परिक्रिय बतलाया है जो उसी से करने योग्य | 

` हवै अतः. अध्वयु ही.द्वादश इन्द कस यजमान न | 

र करें किन्तुं अध्वयु को करने चाहिये | | 
` सं०-अध्वयुः के किये कर्म का अनुष्ठान होता को कत्तव्य दै 

इसे कहते हैं | 


AA करणः aaa | 
: स्तेषां यतो विशेषः स्यात ॥ २१ N 


: प० क्र०--(विप्रतिषेधे) अध्वयु तया होता से अजुष्ठान किये कर्म 

_ की “कुए्डपायिनासयन संज्ञक यज्ञ में विधि वाक्यां 
` से होता को करना, कहा है ( करणः) अध्वयु से 

अनुष्ठान कर्म ही होता को करंना चाहिये क्योंकि 

 _ ` ` (समवाय विशेषात्‌) उसका उसी से सम्बन्ध हैः 
` (इतरं) दूसरे कर्म (तेषां) होता सम्बन्धी ऋत्विजो 
) ` . के बीच: (-अन्यः ) होता से भिन्न 'मेत्रावरुणं 
. संज्ञक ऋत्विक को करना चाहिये ( यतः ) जो 
(विशेषः) उसमें होता का सामीप्य रूप विशेष 
` . सम्बन्ध ( स्यात्‌) है । | pi 
भा०--यो .दोता' वाक्य से होता. को अध्यर्यु कहा दै वह । 
` ` ` आध्वर्यव कर्म का होता! के साथ सम्बन्ध विरोषं | 
a ; ; 2 दाता E Kanya MAASI, KAKA का सम्बन्ध 


yani 
pr 


` 
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स्वतः विशेष स्पष्ट है यतः पूर्व परवेष्टन करण और 
तद्ुषादन रूप दोनों कर्म केवल होता: को नहीं 
करने चाहिये. किन्तु ( परिवीरसि ) मंत्र से यूपः 
परिवेष्टन करण रूप कर्म होता करे, और युको . 
सुवासः मंत्र से परिवेष्टन का अनुवाद रूप कर्म ` 
सैत्रावरुण को करना समीचीन है। .: aE 


` सं०-मैष कर्त्त से प्रैषार्थ कर्त्ता का भेद बतलांते ŠI 


भेषष च पराधिकारात्‌ ॥२२॥ 


qo कऋ्रण--( च ) ओर ( प्रेषे ) प्रेष का कर्ता. भ्रैष' कर्म से | 


एथक ह क्योंकि ( पराधिकारात्‌.) उसका अन्य के 
ही लिये विधान है । न ; 


` आ०--्रेष वाक्यों में अग्नीध आदि ऋत्विक को सम्बोधन ` 


a 


करके प्रोक्तिणी आदि लाना बतलाया है उससे प्रेष 
कत्ता तथा अषोर्थ का कत्तो प्रेरक कदापि होता है। 
रक ओर भेजे हुए का भाव करादि एक नहीं 


अतः प्रैषकत्तो प्रेरक ओरं -अ्रैषार्थ कत्ता. प्रेय्य 
` दोनों ऋत्विक भिन्न भिन्न हें एक नहीँ। | 


o सं०--अब-अग्नीध को प्रैषार्थ का करने वाला बतलाते हैं। 


ERSE 


अध्वयु स्तु RAMARI 


` qo क्र०--6ु! शब्द पूर्वपक्त का सूचक है ( अध्वयु}) उस -. 


रेष का करने वाला अध्वयु दै. क्योंकि ( दर्शानात्‌). 
उसका प्रैष कत्ता से भेद OA z 


आ०--'वज्रो वै स्यातः पदन्वच्चधारयेत, aa सिष्वतिं 


इस RRENA अज्रा करता, है यह T za 


“४१६ . *._. ममसांसादर्शनमूल... pi. 
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`° -न्तलशर के समान लकड़ी का बना -हुआ हाता. हे. : 


सार यह है कि अध्वयु' प्रैषकारी अर्थ चाला न होता 
तो स्फय धारी से उसका अभेदका बतलाया जाता परन्तु 
भेद पाथे जाने से स्फय धारी प्रेष कत्ता ही सानना 


समीचीन हे अतः प्रैष कर्ता से प्रेषार्थकारी भिन्न हे. 


. बह अध्वयुः ही हे अन्य नहीं । 
-सं०--पूर्वपक्ष का यह समाधान हे । 
 गोणो वा कमसाभान्यात ।।२४॥ 
qo क्रे०--वा' शब्द पूर्व पक्ष का निराकरण करता है (गोणः) 


` ` उसव्वाक्थ में (aag) शब्द È बह गुण 
zi वत्ति से अग्नीध्र संज्ञक हैं कारण कि ( कर्म सामा- | 


` न्यात) उसमें कर्म करने का पाया जाता E | 
भा०=जिस भांति अध्वयु' प्रेम का करने वाला हु उसी प्रकार 


c a'S 
अग्नीध्र प्रेष का करने वूला:ह प्रेष तथा ANA 


का भेद हाने पर भी काम करने का जा अश 


` है उसमें कुछ भी भेद नहीं और मेष कर्म बथा 


प्रैषार्थ कर्म दोनों का अभेद होने से अध्वर्यु शब् 
सिंह शब्द के तुल्य दोनों का संज्ञक हं केवल इतना 


 हीभेद है कि अपवर्य प्रैष करने एवं अग्नीध्र म पार्थ . 
: `: करने वाला है। अथात्‌ उस वाक्य में अध्वर्यु संज्ञक h 
Raag नहीं किन्तु कमे करने रूप धर्म का | 


5 की तुलनासे।अग्नीभ का वाचक है अतः सिद्ध दै कि 


` ` ` - अष रकनेवाले.अध्वयु' से मैषार्थे करने वाला AA ` 


 - Rn अग्नीध्र नामक ऋत्विक दी है 
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र०--नडु करण! मन्त्रों में यजमान के फल की प्रार्थना करने ._ 
पर पूर्व पक्ष करते हैं। a 


ऋत्थिककल करणष्वर्थ रवात ॥२५॥ 


प० क०--कर णयु' करेण बाचक. मन्त्रों में ( ऋत्विक फलं ) 


asg ऋत्विक के लिए फल की प्रार्थना समीचीन 
है क्योंकि ( अर्थवत्त्वाते ) । ऐसा होने से सार्थक 
होता हे। § 


 भा०-असग्ने वर्चो विहतेष्वस्तु। ऋ० ८।७।१४।१ इस सन्त्र में wa 


बतलाया है कि हे परमात्मन्‌ वेद विहितएवं साङ्गो . 
,पाङ्ग अनुष्ठान किए कमे का जो फलं है वह सब . 
मेरे को सिले । ऐसे मन्त्रों को करग् कहते हैं और 


इन मन्त्रों का आहवनीय अग्नि का आधान करते . | 


समय पाठ किया जाता है परन्तु यदि फल प्रार्थना 


कल्पना मात्र मांना जावे तो प्रसिद्ध अर्थ छुटता हे o 
ओर . सम्पूर्ण मन्त्र +निरथेक होता हैः परन्तु चेद -. 


निरथेक और असम्बद्ध नहीं होते अतः यही मानना 
` ससीचीन हे.कि पाठ कत्तां अध्वयु की आर से यज्ञ . 

' फल प्राप्ति की प्रार्थना की गई है वह अपने लिंए | 
द है न कि यजमान के लिएं। | a 

सं०-पूञे पक्ष का समाधान करते हैं । 

स्वामिनो वां. तद्थत्वात्‌ ॥ २६॥ : 
प० क्र०-'वा' पूर्व पक्त के खण्डन को आया दै। ( स्वामिनः ). 
` ` यजमान के लिये फल याग की भ्रार्थना है क्योंकि ... 

( तदर्थत्वात्‌.) बही : यज्ञ फल का “भोगने वाला है। _ 


| 
ba 
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भा०--या चै काउऊचन ऋत्विज आरिषा शासते यजमानस्य 
“एंबंसा जो प्रार्थना इश्वर की की गई हैं उस में यजमान | 


सं०--इस अर्थ में एक अपवाद है, उसे TRL 
कमोथ तु'फलं तेषां स्वासिनं प्रत्यथंवरचात्‌ l २८ ॥ 
qo क्र०--/तु' पूर्वाधिकरण से ब्रिलक्षण अर्थ का ब 


e 
e 
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भा०--आत्मा दो प्रकार का माना गया हैं एक मुख्य दूसरा गोर | 
यथार्थ में अध्वयु का आत्मा मुख्य औौर' यजमानण्का . 


गौण आत्मा. कहलाता हे परन्तु ( अस्मद्‌ ) शब्द के . 


` कयोग दोनों क्रे लिये एक ही हैँ जो सर्व सम्मात 

gaga 'करण' चाचक मंत्रों क पाठ करन वाले 
` - अध्वर्यु की ओर से वह मंत्रास यजमान के निमित्त 
यज्ञ फल प्राप्ति की प्रार्थना कऋ़ीगई हज कि निज 


. के लिये। 


सं०--इस अर्थ का यह लिङ्ग È | 


ङ्िंगद्शनाच्च॥ २७॥ , 


qo क्०=( च ) तथा ( लिङ्ग दशनात्‌ ) लिंग सान जानं से - 


भी उस अर्थ की सिद्धि है । 


`. के लिये आशीर्वादं afr गया है यह भी उसके 


अर्थ में तन्निमित्तक पद्दिचान हे ।| यदि वह करण 


` सं६ क होता तो इस वाक्य में ऋत्विजों का आशी- 


` वचन यजमान के लिये न कहा. गया हाता अ 


'बाञ्डित फल के आविष्कार कां नाम आशीः. 


वाद है । 


“के, REN 'मंव्रनो, वकलः 


JA 48. 
5 z £ 
a 
a 
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लिये (aa) स्वास्थ्य. सम्बन्धी प्रार्थना हे वह 

( कार्यार्थ ) यजमान्‌ कम की बृद्धि के लिये हैं क्योंकि 

( स्वामिन, प्रति ) यजमान के लिये ( अर्थवत्त्वात्‌ ) 

_ बढ़ा हुआ कर्म ही फल वाला होता है। ह 
भा०--सुस्वस्थ अध्वर्यु यजमान कर्म के योग्य है अन्यथा 
नहीं अतः कचित 'करण' मंत्रों में जो अध्वर्यु की 

ओर से नैराग्य ( निगद रहित) होने की प्रार्थना 

ही गईं बह. अपने लिये हे न कि यजमान के लिये 


HAMA चाहिये | 
सं०->अब अध्ययु' और यजमान दोनों के समान प्रार्थना 
करने पर लिखत है| E 5 ( 
व्यपदेशाच ॥ २६ l | 


qo क्र-( च) ओर ( व्यपदेशात्‌ ) किंचित कहीं २ वाक्यं. 
विशेष से भी फल प्रार्थता का होना अध्वयु एव. 
यजमान दोनों में समान पाया जाता है | 
भा०--“किसंत्रंनः? इस वाक्य में फल प्राप्ति को याचना 
. यजमान और अध्वयुः दोनों की ओर से समान है 
उसे फेल यजमान की प्रार्थना नहीं माननी चाहिये। 
सं०--ननु द्रव्य AER T का प्रकृति एवं बिकृृति सच. कर्मों के 
लिये ह । 
द्व्यसंस्कारः प्रकरणऽविशेषात' AITANA loll 
qo क्र०--( द्रव्य संस्कार: ) यज्ञ उपयोगी a आदि द्रव्यों 
`क अस्तरण आदि संस्कार रूप धर्म ( सर्वकर्मण ) 
= शमी के लिये"अथोत्‌०म्कसित्णवं बिकृति दोनों ._ 


पु Snes A ० 
e == fe है रा 
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को ( प्रकरण विशेषात्‌ ) प्रकरण से उन्तका सामन 
` सम्बन्ध पाया जाता हे | 


भा० -भ्रङ्कूति यज्ञ में जो बर्हि आदि द्रव्यों के अस्तरण रूप «| 
. आदि -सस्कार हें उनमें बिकृति भागों का प्रकृति 
__भाग- के साथ .उपकार्योपकारंक भाव सम्वन्ध है 
ओर उसी सम्बन्ध से प्रकृति यन्ञप्रकरणा में पढ़े 

गये द्रव्य संस्कार का अनुष्ठान बिक्ृति याग में _ 

ही हाना समीचीन हे अतएव द्रव्य संस्कार रूप धर्म 

प्रकृति तथा RaR .दोनों के लिये है केबल प्रकृति 


|] | es. 
TUN 13%: RS 22१४७ IN e 
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` यागा के लिये ही नहीं। - | 
सं०--कहीं २ ग्रकृति' में बतलाये घमां का विकृति में असम्बन्ध | 
_ कहते हैं 


aa aa 


ARNEY À 0 


| निर्देशात्त दिकूतावपूवस्थाऽनधिकारः ॥ ३१ ॥ 


Tomo विलक्षणता सूचक, है ( विक्त ) अरनीपोमीय | 

` पशु संज्ञक विकृति यज्ञ में ( अपूर्वस्य ) वर्हिःआदि 
SA के लबनादि धर्मो' का ( अनधिकारः ) सम्बन्ध. नहीं 
हाता क्‍योंकि . ( निर्देशात ) उनके कार्य आदि इस 
RaR A ही विधान है. दर्शपूर्णमास प्रक्कति में नहीं 
a पाया जांता। : 
 भा०-बहि आदि के कार्य आस्तरण का प्रकृति याग से विति _ | 


लवनादि धर्म यूपावट का अप्तरण gi घी से यूप 
को a करना आदि बतलांये गये है तब भी 


mae AO उसके न ईन से EiT और. 


t2 m $ 3 Fia 
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A ठृतीयोऽध्याये। . `` ४२६ 


अंजन भी नहीं हो सकता इसलिये उनका विकृत्ति | 


में सम्बन्ध नहीं होता । 


` =सं०-वित्रृतिं ओर पत्रित्र दोनों एक. परिसोजीय संज्ञक बदि . 


से बनाये जाने बतलाते हैं । = 
विरोधे च आतिविशेषादव्यक्त! शेषे ॥ ३२ ॥ 


विरोध हो जाता है। | 


_ आ०--विश्रृति और पवित्र दोनों दाभ से बनाये जाते हैं परन्तु 


वेदि के आस्तर आदि संस्कृत वहि के नियम हैं वह 
' एक दूसरे पर -लागू नहीं रह सकते । न संस्कृत 


-qo ऋ०—( च ) और (शोषे) विश्रृति तथा पवित्र दानों में . ` 
( अव्यक्तः.) “असंसक्त वहि का विनियोग हे ` 
संस्कृत नहीं क्योंकि ( श्र.ति विशेषात्‌ ) उसका दानां ' 
सें विनियोग होने से वाक्य विशेष के साथ (विराध) | 


चहिँ का वेदि के आस्तरण में विनियोग पाया जाता ' 


है तो उसका उभयत्र प्रयोग सम्भव है न कि चेदि 


` आस्तरण में । अतः परिभोजनीय नामक दभ विशेष 


से बनाने चाहिये संस्कृत से नहीं । 


सं०--प्रकृति पुरोडाशा के शकल का ऐन्द्रवायव पात्र सें रखा 


` + ज्ञाना बतलाते हें। ` 
झपनघरत्येकदेशस्थ विद्यमान संयोगात ॥ ३३ ॥ 


qo क्र०-( एकदेशस्य ) प्राकृत पुरोडाशा का?एक देश (तु) ` 


गात ) ऐसा होने से विद्यमान का संयोग मिलता हे 1 


निश्चय ही ( अपनयः ) ऐन्द्रवायव नामक पात्र मं _ 5 
n Ae EN (कि.७वियमान संयो- | 
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भा०--" पुरोडाश शकल सेन्द्र वायवस्थ पात्रे AI aer 
. में. पुरोडाश का एक खण्ड ऐन्द्रवायब संज्ञक पात्र 
` मेंब्रखे इस विधान से एक देश प्रात सवनीय | 
पुरोडाशा: का होना चाहिये अतः एन्द्रवायच संज्ञकः 
`. पात्र में पुरोडाश के एक देशीय का ही विधान हे 
किसी अन्य का नहीं यह भाव है | 


` सं०-प्रधान काम्येष्ठि के उपांशु घर्म का अनुष्ठान बतलाते हैं । 
Azi सवीर्थः शेषः प्रकृतिवत्‌॥ ३४॥ 


go कं०--( प्रकृतिवत्‌ ) दर्शं पूर्ण सास याग विधान किये, गए 
` (ARN काष्येष्ट विकृत याग में ( शेषः) दिधान 
किया उपाशुत्ब रुप गुण भी ( सवार्थ: ) अंग एवं 
प्रधान इष्टियों के लिये हैं । 
` भा०--अंग तथा प्रधान सब काम्य कर्मों का अनुष्ठान उपांशु. 
हाना चाहिये । उपांशु तंत्रं क ओष्टों में उच्चारण 
पूर्वक जो अनुष्ठान होता हे उसे ही उपांशु अनुष्ठान 
कहा जाता हैं । 


` सं०-इस पक्ष का समाधान करतेहै। ` - 
 सुख्यार्थो चाऽगस्याचोदितत्वात्‌॥ ३४ ॥ 
To ऋ्०-'वा पूर्व पत्त के निराकरण को आया है ( झुख्यार्थः ) 
उपांशु धर्म का विधान प्रधान के निमित्त दै. क्योंकि, _ 
( अङ्गस्य _) अङ्गः का ( अचोदित्वात्‌ ) वह थस | 
विधान नहीं होता । .. 3 


. आ०- RAA AASA T ayabo की 
` काम्य विशेष है उस से झंग इष्टियो की स्पष्ट रुप 
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oi 
`  व्यावृत्ति होती है क्योंकि वलवत होने से यजमान को | 

केबल प्रधान इष्टि ही मुख्य काम्य कर्म है। फलः 
हीन होने से अंग इष्टियां नहीं । अर्थात,काम्येष्ठियों ' 
का ही उपांशु अनुष्ठान किया जाता है अकाभ्येष्ठियों 
का नहीं । z e 

सं०-नवनीत आज्य को WA नामक यज्ञ के अंग भूतः 

. दीक्षणीय आदि इष्टियों का धर्म बुतलाते R | 


खज्निधानाविशेसाद्सम्भवे तदंगानास्‌ | ३६॥ - | 


qo क्र--( असंभवे ) शयेन’ याग में आज्स KA का असम्भव 
होने से ( तत्‌.) विधान किया मक्खन घी ( अज्ञानां Jedan 
उस याग का अङ्ग भूत दीक्षणी आदि. इष्टियों का- 
धर्म है क्योंकि (सन्निधाब विशेषात्‌ ) उनका भर्म be 
होने से भी उस का याग के साथ विशेष सम्वन् | 
Aa £| आर 
. भः०--इतिनवनीतं याज्यं भवति इंस वाक्य का यह भाव हे. 
कि यद्यपि श्येन यज्ञ की भांति उसके अंग भूत 
इष्टियों में भी प्रेरणार्थक वाक्य से ज्योतिष्टोम रूप 
प्रकृत याग से घी-रुप द्रव्य सिद्ध ह । तव॒ भी मक्खन _ 
घी का विधान नहीं मिलता ऑर जिसको ग्राप्त 7 
` ३ उसका विधान आवश्यक है अतः उस वाक्य सें | 
जो नबनी तान्य ( मक्खन:घी ) जो विधान किया | 
. मिलता है बह श्येन यज्ञ के अंग भूत इष्टियो का धर्म : 
e za हेया Collection. 
` र{-इस अ् में आशंका करते दे ` . . 


न 
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आधानेऽपि तथेति चेत्‌ ॥.३७॥ ° ड 


qo क्र०--( तथा जैसे नवनीताज श्येन याग के शङ्गों का z 
धर्म हे- इसी प्रकार ( आधाने ) अग्न्याधान का | 

( अपि ) भी धर्म हे (चेत, ) यदि ( इति) ऐसा 

कहो तो ठीक नहीं । A 
-भा०-अन्य इष्ठियां जैसे श्येन भाग का अङ्ग हैं उसी प्रकार. ! 
अग्न्याधान भी उसका ही अङ्ग हे क्योंकि अन्य ' 

_ इष्टियों के समान उसके विना भी सिद्ध नहीं होता : 
अतः आज्य जैसे अङ्ग भूत इष्टियों का धर्म द्वै उसी .! 

` ` अर्कार झआुग्त्याधान का भी हाना चाहिए । WA 
5 सं०--इसमें आशंका करते हैं । ; wiz 


AINISHA ॥ ३८॥ 


Aa 

an ) कथन ठीक नहीं क्योंकि ( अप्रकरण त्वात्‌) | 
WA का प्रकरण नहीं ओर ( अङ्गस्य) नवनी- | 
ताज्य ( अतन्निमित्त त्वात्‌ ) उसके उद्देश्य से विधान - | 
3 


| 


AE जाता | डे 
सा०-प्रकरण ओर उद्देश्य सम्बन्ध के प्रेरक दात ह परतत 
a N दोनों अग्न्याधान में नहीं हे क्योंकि वह श्येन . | 
Ce om के प्रकरण में नहीं पढ़ा गया और न उसके i 
.... RAA नवनीताज्य का विधान किया गया है। za i 

Š ` ` अतः वह आज्य उक्त भाग की अज्ञ भूत दीक्षणी 
: दि इष्टियों का ही धर्म है.अग्न्याघान का नहीं | 
- “स०--आऊ धः 
न शन याग की कभत, सख।डृष्टियों sal धर्म ; 
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- ` तत्काले वां लिगदूश नात्‌ ॥ ३६-॥ 
qo क्र०-- वा get पक्ष का सूचक हे | ( तत्काले) उस आज्य 


से सुत्यादिन में होने वाली इष्टियों'का अङ्ग ह॑ . 


क्योंकि ( लिंग दर्शनात ) चिन्हों से पाया जाता है। 


सा०--अङ्ग के दो भेद हैं सत्यादिन जिसमें सबनीय पशु का . | 


दान होता है दूसरा सुत्या काली नाङ्ग इसमें पुरा 
डाश का निर्वाप होता है उक्त यांग की अङ्ग रूपत 
से सह वरान आलमते साथ ही पशु दान भी कह 
गया है जो आञ्य के साथ ही साहित्य कहा है उस 
° ` र्थं के सिद्ध में एक चिह्न है उतिः स्पष्ट दै. कि-आज्य 
सत्या कालीन अंगों का. ही धर्म है सम्पूर्ण अज्ञो 
E कां नहीं । 
. सं०--उक्त पक्ष का समाधान करते हैं। . 


> alat चाऽ विशेषात्‌ ॥४०॥ 
. qomo शब्द पूर्व पक्ष. का निराकरण करता ao 
( सर्वेषां ) उस आज्य “श्येनः याग केसब अज्ञों | 
० का धर्म हे क्योंकि (अविशेषात्‌ ) उसका सामान्य 
रूप से विधान है । 
` „ भा०-नवनीताज्य श्येन याग का अङ्ग दे यदि नहाता तो | 
E ` -साधारण रूप से विधान न पाया जाता और नवनी . 
ताज्य वाक्य से उसका साधारण होना सपष्ट है अतः _ 
बह सम्पूर्ण अन्नों कां. धर्म दै. केबल सुया कालीन | 


3 os Fe का समाधान किया जाता दै । : 


F ma z : zi oS) DR 
Ir. 
४२६ Digitized by Arya aina and eGangotri ; 


न्यायोक्ते लिंगद्श नस्‌ ॥४१॥ रः 


qo क्र०--( न्यायोक्तः ) प्रकरण में नवनीत वाक्य सम्पूर्णः ` 
sA अंगता का द्योतक हे (लिंग दशना) वह 
चिह्न बहुत कम होता है | : 
भा०--प्रकरण के अनुकूल वाक्य मिलकर शीघ्र ही आज्य और 
सम्पूर्ण अङ्गां का परस्पर धर्भाधर्मिभाव सम्बन्धः 
बतलाते हैं जिसका खंडन होना कठिन है अतः आज्य" 
श्येन याग दीक्षणी आदि सम्पूण अङ्ग का धर्म है. : 
केवल सुत्या कालीन का नहीं । | ja 
सं०-सवनीय «परोडाशों का प्रकृति भूत द्वव्यों को कहँते है । 
मांस तुं सवनीयानां चोदनाविशेषाल॥४२॥ 
` प० क्र--6ु! सिद्धान्त सूचक शब्द है ( सवनीयानां) सवनीय | 
` ` : पुरोडाशों का (मांस) त्राहि' आदि के न मिलने ` 
22 ` पर मांसल प्रकृति goa हैं क्योंकि (चोदना विशेषात्‌): 
sa द्रव्य विधायक वाक्यों में ऐसा ही निधान हे | 
आ०--असंवनीय पुराज्ञशो में साठी के चावल ada माने . 
गये हैं ओर अवकाशव मांसल ( मसूर ) का 
` ब्यबहार नहीं हे दोनों के समान रूपता से झ्राठी 
. उपादेय नहीं क्योंकि असडानीय पुरोडाशों में अग- ` | 
काश है इसलिए, विकति यज्ञ में सवनीय पुरोडाश | 
` कः सवात्र प्रकृति द्रव्य ( मसूर ) मांसल है 'नीवार - 
~ (साठी)नदाँयही समीचीन है। SE 
सं०--मांस शाब्द के जोःमांसल गौणी बृत्ति से अर्थ किए. गये 
a हें SARERA R कंहते हैं 
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